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वेद्यक की पुस्तकं । 
जरही प्रकाश भाषा। 


स पुस्तक चार भाग मनुष्य ॐ शरीर पर होने 
वाले फोडे फुन्सियो का इलाज, इनमें चीरा देनेको विधि तथा 
सुजाक गर्मी आदि अनेक प्रकार क रागा 4 वणेन भोर 
उनका इलाज रै । इसके एक माग पे डक्टिरो मततम भी चीर 
फा़्ने की विधि लिखी है । मूल्य १।) 


हलाजुल गुवां माषा । 


यह्‌ पुस्तक प्रत्येक दमी को श्रपने पास अवश्य रखनो 
चाद्धिये इसमे धनेक प्रकारफ सेगोके कम लागातके हजा्यो 
नुस्खे है जो समय पर तीर कासा काम कर देते दे 
एक एक रोग के कितने ही तुसखे दै । ४०० पष्ठ फी 
पुस्तक का मुह्य १।।) 


पथ्यापथ्य मा. दी. 
इसमें किन किन वस्तुश्रोकेखानेपीने से रोगों को 
दद्धि होती है तथा किन किन रोगो मे लाम पर्हुचता 
तथा किनि रोग पर किस प्रक्रारका पथ्य दिया जाय उसा 


भ 
वणेन है । स्थान स्थान पर उाक्टरी मतसेभी पथ्यापथ्य 
का घणन किया गया है । कीमत ९) है। 


केश कखटप । 


इसमे घाल काला करने ऊ भाजमाये हए १०० तुसखे 
है । कीमत =) आना 


# आरम्‌ # 
श्रीदरिम्बदे। 
भ्रीव्रन्द्‌ावनविह्ारिणि नमः । 


भाषा दकया समेतः । 
पय न्रकप्रकदि पारस्मः। 


शि ५ - गि 
टीकाकारका मङ्गलाचरण । 
जगत्पतिं नमप्कृत्य बाखतरेय सुलाप्तये । 
प्मकंमकादप्रन्थस्य मया भाषा वितन्यते ॥ 
भन्थकारका सङ्लाचरण । 
ओषघीपतिनेत्रायपद्निनीपतिमूतपे । 
काराकरायनीराय्‌ पावंतीपततये नमः ॥ ९॥ 
श्रौषधियों का स्वामी चन्द्रमा जिनके मस्तक प्र विराजमान 
दै भोर चन्द्रमा ही के समान जिनका खेतवर्ण है एसे कल केभी 
काल, नीलकण्ठ पावैतीपति शिवजीको मेँ प्रणाम करता ह ॥१॥ 
गभ॑भारपरिकान्ताकन्यापन्दीदरीशभा । 
रार्वणस्परिपमरच्छ पूजीन्तेतुष्टमानष्म्‌ ॥ २॥ 
गर्भ॑ के मार से ्रघन्त दु.खित मन्दोदरी नामक कन्या म्‌ 
थात्‌ राक््तराज रावण की अद्धागी, प्रजा करके परम , प्रपन्न चिच 
हे जिस्तका रेते श्मपने पति रावण से कटने लगी ॥ २॥ 


(२) 
सन्दोदसै का वचन । 


स्वामिन्दैधप्तराराध्या चतुर्वेद विशारद । 
सदाणिमाच्यात्मकाम्‌ यवनत्रयपारर् ॥ २ ॥ 
इदंशुक्रममोघन्ते यदारभ्यो दिरिस्थितम्‌ । 
तदारभ्यनश्षक्नोमि वक्तु वक्तुमनाभनाक्‌ ॥ ४ ॥ 
दुःखं रोगश्चकारधत्वससादालनमनागपि । 
रक्षोगणान्नस्पृशन्तित्वेषापीडाकयंमम ॥ ५ ॥ 
उपायंनूहिमेन(थगभिण्याद्दियथोचितस्‌ । 
यथाविवधंतेगर्भोजायतेचबलंमम ॥ ६ ॥ 
मन्दोदरी बोलीः-हे स्वामिन ! हे दसय श्रौर्‌ देवता द्रा 
श्राराधन करन योग्य} हे चरो वेदो के विषय को प्रेता जानने 
बाले ! श्रणिमादिक अये सिद्धियो से पर्प्णं ! हे तीनों ल्ग 
को पालन करने वलि प्राणनाथ { ॥ २] जब स यह श्रापक्रा 
शुद्धं अमो [ निष्फल न जाने वाला | वीये ग्ेद्पस्त मरे 
उद्रमे स्थिर हृप्रादहैतवसेमभेरी विप्तीसे वति करनेकौीभी 
इच्छु! नहीं होती थोरजे वात कातीभीहं तौ सम्पूणं शरीर 
मं वदना होने लगती हे | ४ ॥ हे प्रिय ] जिस प्र घाप प्रसन्न 
दोजति हो उसका दुःख, रोग, काल श्र राक्घसगण भौ स्पश 
नहीं क सक्ते [ एते पके मेर पति होते सी ] फिर सुमे इन 
सामान्य कछया की तरह पीडा क्रयो होती है ॥ ५ ॥ ह प्राएनाथ 


( १) 


भु गभिणी के लिमे कोई उत्तम उपाय वेता्ो जिसमे मरा गर्म 
बद्धिको प्रप्त शरीर मेरावलमी वै| ६ ॥ 
राद का उन्तर। 
पकदाहिमयापृष्टापादैतीप्रीतमानसा । 
उमेतेदिजगन्मातस्तवदेरोद्धवाः सुताः 1 ७॥ 
कथंनदिगसशादयाःसरश्चास्तदबालकाः । 
तिष्टन्तिनाुहूपास्ते कारणम्बदिमेशितरे ।॥। = ॥ 
रावण बोला हे प्रिये ¡ एक॒ समय प्रसत पार्वती जीसेमेने 
यही प्रशन कियाथाकिदे उमे ! हे जगदन्बे } यापे देहसे जो 
गकेश आदि पुत्र उतपन्न इए ३ वे महा वलवान्‌ है तथा खूप 
शरोर काति मे आपके ही तुल्य दै, हे शिवे { इप्तका कारण छपा 
कर्‌ सुभको बताद्ये | ७॥ ॥ ८ ॥ 


_ _ षावेती का हत्तर। | 
कािनोऽनंप्रनातायजायन्तबाल्काः सुत । 


भा्यापिषद्धामवति तरुप्यपिसुतेसति । ९ ॥ 
एवंसदा शिर्वस्तु'सदेवादंङुपरिका : 
गयेशस्कन्दनन्धायाःकल्पितामनषाःपुताः ॥ १० 
पाध्चती जी कहने लगी हे पुत्र } कामी पुरुषो के कामकोनष्ट- 
` करने के लिये सन्तान होती दे। पुत्रके उत्पन्न होनि पर्‌ स्री चह 
तरुणा ही स्योनदहतो भी वृद्धासी दोजाती है ॥ € ॥ इस प्रकार 
भैसदा शिब कै रमण करनेके लिये सदेव कुमारी ननी रहती ह्र 


( ४ ) 
रौर गणेश, वन्ध, रौर नन्दी सादि जो मेरे पुत्र ह सो मनै 
कल्पना पिये हृए्‌ ३, मरे शरीर से उत्पन्न नदह इए दै ॥ १० ॥ 
रावण का वाक्य । 
नमस्तुभ्यम्मयाकिहि संसार्एटचेतद्रा । 
विबाहंनकरिष्यामि प्रत्युतस्यांङ्कपारकः ॥ ९१॥ 
यह सुन कर रावण वाला हे जगदम्बे तुमको नमस्कार है 
सुम संसारी जीव से कुल नदी द्वेसकता दे, अव में दिवाह ही 
नही करंगा, सदैव कुमार अवस्था युक्त दी ग्हरंगा ॥ ११ ॥ 
इतिमदचनशुत्वा पावेतीवाक्यमन्रवीत्‌ । 
निर्धिण्णोभवपापृत्र ङुरुराञ्यंचिरं स्थिरम्‌ ॥१२॥ 
इस प्रकार भरे क्चन को सुन कर पावैती जी बेली हे पुत्र! 
तू ्रपने मनम उदास मत्ये; तू वहत कलि तकं स्थित रहने 
वाला राज्य भोगकर ॥ १२ ॥ 
मयापहषतेष्ययं विष्एुपरम्यतिचंचला । 
त्वयागरदैसमानेयास्याप्यादेबन्धनेऽरिवत्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्रौर्‌ भरे साथ अत्यन्त ईष रखने वाली विष्णु कीषल्री 
लद्मी ८ जिसने राजा जनकके यहा अवतार लिया है ) जो ्रत्यन्त 
चचल दै, तू उप्तको पकड़ कर गपन घर श्रा चोर शक्रो के 
समान बन्दी वनाकर्‌ रख ॥ १३ ॥ 
तयोन्भत्ताःसुगःसवें निर्जतन्यामह्ङः | 
ममग्रतिदेरस्थरोमभ्यः शतशोऽमवन्‌ ॥ १४ ॥ 


(८५) 


ओषध्यस्तद्रलारेव त्वंविदवं नयबाङ्क | 
इध्युक्तामापकथयपानंतीम हिमानकम्‌ ॥ १५॥ 
उप्त लददमी फे प्रभाव से महानलो देवता श्रत्यन्त उन्मत्त हो 
रहे दै. उनकी तू जीतले। मेरी देहमे जो ये छामाविक रोगै 
उनसे सैकड़ों ्रौषधियां उन्न इई है ॥ १४ ॥ सो हे वालक ! 
त्‌ उन्हीं के प्रभावस् इस सम्ूणे विश्वे को जीत, इस प्रकार 
कहकर पावेतीजी ने फिर मुपे ओषधियोंका कल्प वशन किया९५ 
व्योषधीनांपरकर्पःकथितश्रीतयातया । 
तमहंसम्प्रवच्यामि भुरुष्वावहिताप्रये ॥९६॥ 
हे प्रिये! उन पाधतीजींने जो दिन्य श्रौषधि्यो का कल्प 
मुस क्हाथा, वहम तेर प्रति वणेन करता हंतु सावधान 
होकर सुन ॥ १६ ॥ 


श्रोषधियों के मेद । 
आओषध्यःपचवास्याोता लतायुरमाश्श्ाखिनः। 


पादपाःपप्तराश्चेतितेषवियामिशरणम्‌ ॥९५॥ 
रावण कहने लगा कि श्रौषथे पाच प्रकार की हेती है (१) 
लता( बेल )(२) गुल्म ८ गुच्छ ) ( २३ ) शखी ( डली बाली ) 
( ४ ) पादप ( वड़े वृत्त) जौर ८५) प्रर (जो प्व प्र 
केलती है ) श्रब भे इनके लक्षण कहता हर ॥ १७ ॥ 
लता भादि के लक्तण । 
` शुह्च्थाद्यार्ताःप्रोक्तापुरपाःपप्पेटकादयः । 


( ९ ) 


श्र प्रा्याःशाखिनोोयावयाञ्त्थादिषा्दषाः ९८ 
कंटकर्यादिकाःस्वापसयाईतिकीक्िताः। 
तासापचेवर्चागानि मरवरानिययाक्रमम्‌ ॥९६॥ 
मिलोय इत्यादि जो श्रौषधि है उनङ्गी लता सना हे पिच 
पडा श्रादि गुदम सेनक श्रौपधि है याम इत्याहि शी है, वड्‌ 
पीपल श्रादि को पाद्प कहते रौर क्टेरी सदि सम्पू श्यौषधियो 
की प्रसर सेना 2 । इन श्रोषि के पाच श्र॑ग दति हें जो करमते 
एक दस से अधिकं वलवान्‌ हेते है 1 ९९ ॥ 
श्रोपयियो के पञ्चांग ! 
पत्र ष्पंवरलंच फलमूलं क्रमेण च । 
श्रतुक्तेथरपेतेपापुष्णमंगेयथोचितप्‌ ॥२०॥ 
पत्र, करल, छाल, फल, रौर जङ्‌ मे पर्चा ह, इनमे पत्त 
से कएल को, प्ल से छल को, छ्राल से फ़ल कों ओर्‌ फ़लसे जड़ 
को वलवान्‌ जाननी चाहिये ॥ २० ॥ 
तालीसटेस्तुपन्रणिसुमनो धादकी खात्‌ । 
न्यग्रोधदेश्त्मचोग्रा्याःफलस्यात्तिफडादितः २१ 
प॑चांयुलेमू कानि हयुक्तेपरिकरपयेत्‌ । 
खदिरातनकदीनांपयिपिषरिगह्ते ॥२२॥ 
तालीस त्रादि योषधि्यके पा ग्रहण करे, धाय आदि वृतो 
के प्रूल ले, न्यप्रोथ ( बड़, पीपल ) आदि वृक्णो कील ले, 
शीर त्रिफला ( इरढ) बहेढा, स्ांवला ) त्ादि का फल प्रहण कुर 


( ५ ) 


तथा अर्ए्ड इत्यादि वृत्तं कौ जड प्रहण करे रौर खर, निजयसतार 
एतौ ओषधयो का सार प्रयोगरमे लवे, जा यह बात किसी प्रयोग 
मैनलिखीहोतोमीं इस नियम से ्रौषथियोका ग्रहण कर 
॥ >१।॥ २२॥ 
द्भ्य की निरक्ति। 
रसोगुणस्तथावीयं विपाकःशक्तिरेवच । 
पंचां नांयःसपाहीरस्तदटूदरन्यमिति की त्य॑ते ॥२३॥ 
जिप्तम रस ( किसी प्रकार का स्वदु ) गुए ( किसी प्रकार 
की तासीर ), वे ( किसी प्रकार का पुरुषाय ); विपाक ( पकने 
की शक्ति) श्रौर शक्ते ( किती प्रकार की सामध्ं ) ये पाचों वाति 
वि्यमान दहं उपे दरन्य कहते है ॥२२॥ 
रसो के नाम 
स्वद्रम्ौलवणस्तिक्तःकटुकश्वकपायकः । 
अपीषटेचरसाःख्यातानिवरोऽत्रपरःपरः ॥२४॥ 
साहु ( मधुर ), अम्ल ( खना )> लवण ( खरी ), तिक्त 
( चरपरा ), कटु ८ कडवा ) श्मौर कषाय ( क्षैला ) ये छः रस॒ 
होते है इनमे उत्चरोचर एकसे एक अधिक निर्बल होता है जपते स्वादु 
से म्ल शओौर्‌ श्रम्लसे लवण निमैल है इ्यादि चौर भी जानो २४॥ 
मधुर रस के गुण। 
मधुरःपिच्छिललःशीरोधातुस्तन्यवर्प्रदः। 
चश्चुष्योवातपित्तादीनञ्यास्वक्त्थोमलक्रिमीन्‌ २५ 


(९) 


कफ को दूर्‌ करने वाला रिक्ता, स्वयै कम रोचकं ( भीत्‌ इत 
रसका खाद्‌ श्रस्डुा नहीं होता ) च्रौर कणठ तथा कराती की अघि 
का अवरोधक ह ६२८] 
कटु रस के गण। 
कटूरुकस्तन्यमेदः दलेष्मकण्ट विषापहः । 
वातपित्तकफाण्नेयः शो पिपाचनराचकः ॥२९॥ 
"कटुरस, खत, स्तन्य, मेद्‌, वफ, कष्ट ( खुजली ) शरीर 
विषका नाश , करने वाला, वात, पित्त को उत्पन्न करने बाला, 
त्मग्नेय ८ अनि समान ), शोषक ( सुखानेवाला ) पाचन चीर 
रुबि करने वाला है ॥२९॥ 
कषायःरसके गुण # 
कषायोरपणो प्रादीस्तभनःरेधनोहिषः | 
कफश णितपित्तघ्नो जिच्या जाख्यकरोरघुः। ३०॥ 
कसाय रस-रोपण ( घावको पुराने वाला ), ग्राही ( मलकें 


.रोकने वाला ), स्तम्भन शोधन शीतल, कफ, रक्त श्रौर॒पित्तका 


नाश करने वाला, जिन्दा को जड करनेवाला रौर लघु 2 ॥३०॥ 


ॐ लखनञ़ी प्रतिमे एेसा पाठे - कषायः कमि कण्डुष्न कफ- 
शौयिल्यनाशन । बात उयाधिदरःसृदमो सोतियुक्तोक्तियोगद्त।) 
अर्थात्‌ कषाय रस कमि अौर कर्ड्का नाश करने वाला, कफ की 
शिथिलताका नाशका व्याधिनाशक शैर अत्यन्त सेवन करने 
पर नेत्ररोगक्न्‌ करने बाला दहै ॥ 


( १० ) 


गुणौ का वणेन । 
गुरुसिनिग्धस्तीरंणरक्नौलपुरेतेगुणाःस्मृताः । 
पंचभूतेपुतिष्ठन्तिश्!धिक्यदपलप्तयेत्‌ ॥२१॥ 
गुरु ( भार पन ।, ( लसिग्धता ) ( चिक्नापन ) तीद्ण 
( तीखापन ), सुत्त ( रूखापन ) श्रौर्‌ लघु ( इलकापन ), ये 
पांच गुण है जो पृध्वी रादि पचमहाभूर्तो मे रहते है, इनको 
पधिकता स पदिचाने ॥३१॥ 
गुर गुण । 
गुखवातहरःपुष्टिऽटेष्भकृच्चिरपाचकः । 
गुरु गुण घातका दूर्‌ करने वाला, पुष्टि कारक, कफकारक, 
र श्न्नादिको देर म पचान वाल्ला 2॥० 
सिग्घं शण । 
सिनग्योवातहरःङेष्मकटिमूद्बरापदः ॥२२॥ 
िग्ध गुण वातका दूर क वाला, कफकत्त, वृष्य शरीर 
जल वडने वाता दै ॥ ३२ ॥ 
तीच्छ शण । 
तीक्ष्णम्पित्तकरमोक्त ठेखनंकफवातक्रत्‌ । 
तीण गुण, पित्तकारङ, प्रायः मलका उखाडने वाला, तथा 
कफ ओर्‌ वातका हरन वाला है ॥ 
| रूत्तगुण । 
रेष तमीरएकर परं कफहरं पतम्‌ ॥२३॥ 


( ११ ) 


रगुण वायुका उत्वन्न करने वाका श्रीर्‌ अपयन्ति 
कफनशकं है ॥ २२ ॥ 
लघुगुण । 
ठधुपभ्यपरम्पोक्तं कफ चिरपाकिच । 
पृथिन्यादिथुणाधिक्यादुगुणंद्वयेभकस्पयेत्‌र४ 
लघुगुण-पध्य, .कंफलाशक; ओर शीघ्र पचान वाला है इत 
प्रकार पृथ्वी श्चादि पचमहामूतो के गुण की अधिकता से द्रव्य में 
गुण कीं कल्पना करे ॥ ३४ ॥ । , , 
उष्ण अर शीतवीये । 
उष्ण क्रीतद्धिधावी्येतकाङावुपरुचयेत्‌ । 
स्थादयितंयोर्योग(दयोगान्मध्यमन्तुतत्‌ ।२५ 
उष्ण ८ गरम) ओर शीत ( ठण्डा ) येदो प्रकार के वीये 
&, इन दोन के काल श्रौ वल को विचार ल, स्थान के वलसे 
मी उनका योग ने से अधिक बल हो जातादै नर्‌ योग न 
होने से सम ्रथीत्‌ कमयो तो बराबर हाजाता है ॥३५॥ 
जंगल ओर अनूप के गुण । 
सथजागरु्म्भूतं प्रायोभवतिपित्तहत्‌ । 
श्मानूपसम्भव' सवं परायः कफकरंस्यृतम्‌ ॥२६॥ 
अगल देश्य शओोषथि प्रायः वात कों दूर्‌ करने वाली हेती हे 
शरीर. आनूप देश म उत्पन्न हई ऋौषथिया प्रायः कफकार्क 
किती ई॥ ३६ ॥ 


( १२) 


दक्षिण श्चोर उत्तर दिशा से उत्पन्न रज्य । 

दत्फालीष्ए दक्षिणन परिणामेतुशीतरम्‌ । 

धनदे शरासञ्ुदध त विपरीनतयास्प्तम्‌ ॥३७॥ 
दक्तिण दश म उत्पन्न इई त्रपि तत्काल अर्थीत्‌ उलाइते 


[क 


ही तौ गरम होती े योर्‌ परिणाम मे श्रथौत्‌ उखाडनेके कुद्ुकाल 
उपरान्त शीतल हाजाती दे ओर उत्तर दिश मे उतपन्न इई षधि 
विपरीत गुण वाली हेतौ हे अथात्‌ उलातेही शीतल चओौर परि- 
णम मे गरम हेती है ॥ ३७ ॥ 
भन्त्वंदी भोषधि । 
यनप्वे दि भवंसवयथोक्तगुणमा दिशेत्‌ । 
विपाकस्तुत्रिपमोक्तःस्वादरम्लकटकात्मः॥३८ 
अन्तवेद्‌ अथोत्‌ मध्यदेश मे उतन्न ह॑ श्रोषाधि म यथोक्त 
गुण हेते है ओर उसका विपाक तीन प्रकार काद यथा-छादु, 
श्म्ल शरोर कटु || ३८ ॥ 
रसो के विपाकका वर्णन । 
करमाद्धौनवरोज्ञेयोमधुरोमधुरःकटः । 
पचत्यस्छोम्लमितरेरसाःकटुकपाकिनः ॥३९॥ 
मधुर, अम्ल, भ्रौर वटु इनमे एक की पेता एक हन व 
( चयथोत्‌ न्मूनवल वाला ) हता ह । मधुररसं परहिते मीढ देता 
दै क्रन्त पाकके वश से कडा देनातः है, अम्ल (द्र ) ही 
रहता है ओर शष चार्‌ च्नथीत्‌ तिक्त लवण, कटु च्मोर्‌ कषाय इन 
का विपाक्र बहधा कडवा हाता है ॥३९॥ 


( १३ ) 


पक्त मधुर श्यौर श्रम्लरस ॐ गुण । 
दरेष्पकरःमधुरः पाेवातपित्तहामतः । 
अम्तस्तु्करत पिसषातःर्धमगदा पः ॥ ४० ॥ 
मधुर रस परकन पर्‌ कफ को उत्पन्न केता है श्रौर बातापि्त 
कानाश करता है श्मौर अम्लरस पकन पर पित्तका उत्पन्न कता 
हि श्रौर्‌ वात कफ के रोर्गो को दूर्‌ करता ६॥४०॥ 
कटुपाकी रस । 
कटुःकरोतिपवनंकफ पित्तं चनाशयेत्‌ । 
विशेषएवरसतो विपाकानाप्रदर्वितः ॥ ४९॥ 
कंटु रस पकने पर्‌ वात को उत्पन्न करता दै ओर्‌ कफ पित्त 
का नाश करताहे, ये रसपाकं कं रसे विशेष दिखये हैँ ॥४१॥ 
। दरस्थोके प्रभाव । 
रसादिसाम्पेयक्रम वशिष्ट तुपरभावनम्‌ । 
दं तीर सेन ुस्याऽपिचित्रकस्य विरेचति ॥ ४२ ॥ 
मधुनाचाथश्द्ौकायुतक्तीरेणदीपनम्‌ । 
` प्रभावस्तुयथाधात्रीरुङ्यस्थरसादिभिः ॥ ४३॥ 
समापिङ्करतेदोपत्धितयस्यविनाशनम्‌ । 
कचितुकेवलंद्रन्य कमद्ु्यात्स्वभावतः ॥ ४४॥ 
ज्वरहदिशिरोबद्धातहदेवीनरायथा । 
धृतानिवारियेषटोहंपुष्यकंकोरुमूरका ॥४५॥ 


तो 


र्सादिको की समतामे जो द्वव्य के विशषक्रम टे उन्दी को 


( १ ) 


प्रभावे कहते दै, ञे दन्ती चीतेके रसके योगत धिरेवक होजाती दै 
॥ ४३ ॥ शद के साथ दाख श्रौर दूध के साथ षी दीपन हो- 
जाता है | जेसे आला रौर कटहर रसादिको मे समान दै परन्तु 

वला त्रिदोष नाशक दे यह प्रमाव्रज गुणदहे । मौर कहते 
एकं ही श्रौषथि स्रभाव-से कम करती हे ||४५॥ जेते प्िरसे बाधन 
पर्‌ सहदे की जड र को दूर्‌ करती हे श्रौर्‌ जेते पुष्प नचत्र मे 


धारण की इई अकल कौ जड शत्र व।धाका निवारण करती है ॥ 
द्र्य के फल्प 
व्पकरपःपंचधास्यात्करकचूणरस तथा । 
तेरमकक्रणान्जेयं यथोत्तरगुणं मिये ॥४६॥ 
रावण कहने लगा हे प्रिये { द्रव्य का कल्प पाच प्रकार का 
होता है यथाः-कल्क, चरणं रस, तेल, शौर शर्क, इनमे उत्तयोच्र 
एक से एक श्रधिक गुणवान्‌ दै जेते क्ल्क से चण, चूण से रस, 
रत से तैल, श्यौर तेल से अकं अधिक गुणवान्‌ है ॥ ४६ ॥ 
दनक प्रयोग करनेकी विधि । 
पृथकर्रन्देसनिपातेसंकरेऽसाध्यरोगिणि । 
क्रमादितेपयोक्त्याःकारमभिनिरीद्यच ॥४७] 
लगमे देषो मे, इन्द्रन रागो मे, सन्निपात मँ, मिले इए 
्रिदोषज रोगो मे श्रौर्‌ असाध्य रोगों मे, क्रमसे ये द्रव्य दिये जति 
हं परन्तु इन द्रन्यको काल श्रीर्‌ रोगी का अश्चिबल विचार करदे। 
कल्कादिके गणो न्युनाधिक्य । 
प्राय गुणेरुएःसवैद्वितीयेद्यन्पतःस्मृताः | 


( १९५ ) 


एगीयेशीप्रकारितवचहु्ोनहिमो पद ॥४८॥ 
पचमदोपरदितंगुयसयपरकारकम्‌ । 
पचम्यतुमामृध्यस्वयम्पंवाननोऽवीर्‌ ॥॥५९॥ 
्‌ पपाणाठ्तदघ्त णकयथितोऽर्नशमया 
सम्दूथतांननायेतकस्पोकस्यदशानन ॥५०॥ 
इनमे पिते यथात्‌ कल्क मे तो समं गुण ह दृ रथात्‌ 
चूं मे कल्की तपता इछ कम गुणे तीस त्र्थात्‌ रस शीर 
कार्‌ ह चौथा अर्थात्‌ तैल बिल्ल देष कारक नही है ॥ ४८ ॥ 
भोर पात्र बर्थात्‌ य रोष रहित मोर युके समूह को प्रकाश 
करने वाला दै, इका प्रभाव तौ लयं महदिव जी ने सुमते इस 
पकार वंन क्रिया दै ॥ ४९ ॥ ह रार ] मेने सहल वष तक 
दिनरात बरावर यह्र्कं कलप वणन क्रिया तथापि समा्तन इश्रा । 
अकं भ्रयोग । 
$ वारषुर्पक्षे च दिवार्कोयस्तुनिर्भितः । 
र्मणीपुष्रदाक्त्योविलोालपुसियोजयेत्‌ ॥५१॥ 
जो अङ पुरपवार पुरुषनकतत्र रोर दिनम बनाकर तषार किया 
गया रउेस््रीकेलियि द ओर जो अश$ विलोम अथात्‌ स्री 
वार, स्ानपृत्र चर रात्रिको वनाया गयासने उति पुरुषको देवै ।५१। 
य॑त्र के लिये मृत्तिक वनाने कौ विधि । 
लोश्चूणपषिकगरिफनभरमृचिका । 
त्तिक स्थभर्वचूएं काचककनरनः; ॥ ५२॥. 


( १६ ) 


पतानिषम पागानि स॑तुल्याचपृत्तिका 

भृ शनी यापं वसूतरेगवा्महिोद्ध र. ॥५३। 

गजाजप्तस्भगाभ्यावसरिततद्विशोपयेत्‌ । 

यावद्गन्धविनाशःस्यात्तावःसम्मद येचताः )५४॥ 

लहे का चुरा, साठी चावल, गरू, माड वीं नद, साधारण 

मिरी, हाड का चरा, काच काचरा ओर सीपकावचूरा॥५॥ 
दून सङ्गो समान भाग जकर इनवे, बराबर मिद मिलत्रि शरीरे किर 
गाय, घोडा, भसा, हाथी श्योर वकरी इन पर्चो के मूत्र मे उक्तको 
सान ले, तदनन्तर धृष मे सुखाव श्रौर्‌ जव तकं मूत्र की दुर्मन्धि 
दूर न ह्यो तव तक उप्त मिट को मसलता रहै | यह यैत्र केलिये 
मुचिका बनाने की विधि है, व यत्र वननिकी विधि कहत 
है॥.५३॥५४॥ 

" यंत्र बनाने की विधि) 
लघुदसनैःङरटेस्तुक्याच चं कुनि्मर्‌ । 
यथेषटंसाङ्कांङरयात्यंशलंभांतपारिकाप्‌ ॥५५॥ 
पुत्रध्नोदरकाराहय एुखासंपिषेष्टिताम्‌ ।,५६॥ 
सारिकातेतुपरिपिन्भंगुरोस्सेधशो मितामु ॥५६॥ 
विनिर्मायायसार्या तेयथा श्विन्पविनिधित्‌ । 
चद्रकृत्वानलम्दयाहूगजश्ण्डासमंषुधी ।५७ 
सारिकापरिधेरंतस्तस्यङुयातिपधानकम्‌ ¦ 
अ द्निग्बूफङसमंपरिपेस्तस्यचांततः ।५८॥ 


( १ ) 
वेदांगुलंमस्तकोध्वैका्य्यतोयस्यधासणे । 
समथातस्यनरङं कुर्या सो यत्रिमो चनीम्‌ ॥५९॥ 
तस्यैवांतरतोरेप्याधनानीर्णायिमृततिका । 
अथग इेतकाचंचसवैदोषापतुत्तये ॥६०॥ 

जित्तका हाथ हलका हो एसे कुम्हार से निमैल यंत्र बनववि, 
पल्तु उप्त स्याली अर्थात्‌ यैत्र का आकार जितनी त्नौषधि का चकै 
निकालना हो उननादहीहो च्रौर्‌ उसके भरिनारे तीन श्र॑गुल ऊंचे 
दो ॥ ५५ ॥ गोल, सू्ै मण्डल के आकार का उस यत्र का पेट 
हो रौर उसके मुख के जोड़ के समीप उक्षन मिलानेकेलियिदो 
्र॑गुल पतला किनारा छोडदे, तदनन्तर एकं ठक्कन बनवायि जिसके 
किनारे तीन अगुल नचेह परन्तु दक्कन के किनारो कीं परिधि येत्र 
के सुख की परिधि से कम हानी चाहिये जिससे वह उस यत्र के 
मुख के भीतर चला जाय चौर दनां पात्र श्रच्छी तरह परल जाय 
पीर उनके वीच मे बिल्कुल सन्धिन रहै, फिर उस दक्कन की 
सन्धि को मिद्ध लगाकर बिल्कुल बन्द करदे ) ५६ ॥ इस प्रकार 
वककन निमौणए होने पर उस दकन के वीच मे एकं छिद्र करव 
भौर उसदेदमे हाथी की सूढ के समान लम्बातावेया वांस का 
नल लगवयि ॥ ५७ ।! ऊपर वले पिधान अर्थात्‌ ठकने का श्रा- 
कार श्राय नीव के समान होना चाहिये, जिते किनारे नीच की 
शरोर द्यं, उस ठकने के छिद्र म नल इस प्रकार लगवावि किं वह 
उक्षके भीतर वीन श्चगुल चला जाय ॥ ५८] उस यत्र के. ऊपर्‌ 


( १८ ) 


मस्तक चार्‌ श्र॑गुल ऊंचा हो, वह जल के धारण करन के लिये दये 
उसमे जल भरदे, फिर दानो पत्रो का पुटलगा पक्का लप करकं 
सन्धि वन्द्‌ करदे ऊपर दके के वीच म एक चेद्‌ हो जिसमें नल 
तीन श्रगुल भीतर घुसा ह्यो जित्तम॑हाकर जल ्रच्छी तरह बाहर 
निकल जाय |} ५६ ॥! उसके भीतर जीएौप्थ मृत्तिका का गाढां 
लेप करदे श्चथवा स्व दोषंके दूर करने के लिये सफेद्‌ काच 
लपेट द्‌ ॥ ६० ॥ 
जीरणीष्थि मृत्तिका यनाने की विधि। 
्मथवच्येतुजीर्णास्थप्रत्तिकाकरणं प्रिये । 
शिलाजतस्यरेक््यादीषंग्तभनोहरम्‌ ॥६१॥ 
निक्षिपेत्त्न नांनास्धिसं चगंद्विचतष्पदाम्‌ । 
स्वर्जिक्तारंमहाक्तारंपृत्वारं ख्व एानिच ॥६२॥ 
गंधकोष्णजलेकेप्यनानाम्‌ त्राखितित्र च । 
एवकुत्वापापपटरूकदन्ात्पषाणमरात्तकम्‌ ॥६३॥ 
पकास्थ्युध्वेतदृध्नेतुङ्क्यद्वहिषटेकाःश्माः । 
त्रिउर्षाञ्जायतेसवमे कीभूतंदरवन्पयम्‌ ॥६४॥ 
रावण बेला हे प्रिये अव म जीणोस्थि मृचिका वनाने की 
विधि कहता ह, जर्हा से शिलाजीत निकलता है वहा श्चर्थात्‌ पर्वत 
म एक सुन्दर गिरा गह खुदवयि ॥ ६१ ॥ ओर उसमे अनेक 
प्रकार के द्विपद ( दो पाव वलि ) रौर चतुष्पद्‌ (चार्‌ पाव बाले ) 
जीवो की दृशां को डले शरीर उदर्‌ से सेनीखार, महाखार, मु- 


( ६ ) 


-चिकाकतार, पाचों नमके ॥ ६२ ॥ गन्धकं, गरम जल श्नोर ककुनेक 
जीवों के मूत्र उक्तम डलदे | इस प्रकार करके छु; महिने के पश्चात्‌ 
उपमे पत्थर का चरा करके डालदे ॥ ६२ ॥ फिर उप्त कीचड़ अर 
हधियो के ऊपर श्रनि जल।कर्‌ उस पर ईट चिनंद | इस तरह कर 
नप्र गहू के भीतर का सामान पतला हेजाता दै ॥ ६४ ॥ 
ततोनिष्पिष्यतस्ूणकृखापाच्रा णिनिरमयेत्‌ । 
प्रशषस्तंभोजनंतन्नषचयेद्दृषणंदरतम्‌ ॥६५॥ 
पहाबिषस्संया णात्स्यभङ्गःषजायते। 
सूचीविषा दिसंयोगात्तस्यस्फोटाभवन्तिहि ॥६६॥ 
तत्रा्षिप्र घुर विषंपा्ङृष्णंकरोतिच । 
एवंक्ञार्वानत्रदयान्नकदाचिद्िपा दिकम्‌ ॥१७॥ 
तदनन्तर उस चूणे को रम सेनिकाल कर पीसल ओर 
उसके पात्र वनाले | इन पात्रों मे मोजन करना श्रष्ठ है ्योकिं यदि 
भोजनम किसी प्रकारका विकारहातो शीघ्रही प्रकाशेत हो. 
जता ह|| ६५ ॥ यदि मोजन मे महाविष का सयोगो तै बह 
पात्र शीघ्र द्रूट जाताहे श्नौर जो सूची विष मिलाहातो उस पत 
म स्फोटक अर्थात्‌ छलि स पड़ जति है || ६३ ॥ शरीर ज। कोई 
हलका विष भाजनम मिलाहा तो वह पत्र काक्तरग काहाजाता 
ह यह जानकर उस्र पात्रमे विष का सयोग कमी न हनेदे ॥६७॥ 
विधादीनामकंसिद्धौ ऊर्यात्पात्रं तुरोहजम्‌ । 
स्वर्णजंरौप्यकवापिडर्या त्पात्रमकन्मपम्‌ ॥६८॥ 
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.. श्रधवातात्रजंबापिहन्तवेगविर्पनम्‌ । 
` पातरतुबृद्धयाङ्ुर्वीदकषायोनभवेद्रसः ॥६९॥ 
जो विषादिकेो का ऋ निकालना चहैतो लोहे का पात्र व- 
नवि थवा सुवणं या चादौ का बनव परन्तु वह दोष रहित हना 
चाहिये | ६८ ॥ अथवा तावका पात्र वनववि परन्तु उसके मीतर 
राण की कले करा लये, पत्र क़ बुद्धिमानी से वनावै जि्प्त उस 
मे अकं क्सेला न होजाय | ६< ॥ 
्रव्यातरस्यसंयो भादल चयुर्विण. । 
सर्वेषांनिःपरत्येव॑पाषाणस्यतुकिगुनः ॥७०॥ 
अनर्न्यकफ़स्तथातैलं गन्धतेादिसम्भवम्‌ | 
वेषकंस्वेधात्‌नादेहस्यापिटु्टदम्‌ ।७९१॥ 
ृ्रे द्रव्ये सयोगते मारसेमारी पत्थस्का मी तेल अथवा मके 
निकल जाता है तौ फिर श्रौ पदार्थो का तेल निकल अवे तस्या 
आश्चयं है | ७० ॥ जा शर्क अथवा तेल यगिति के बिना निकाला 
जाता, उभे अधिक मलुप्यङे लिय कुं लामदायक नदी हैया 
विना अग्निका अकै श्रौर गन्धकं का तेल ये सव धातुर्न के वेधक 
सनौर शरीर को पुष्ट करने वाले हैँ | ७१॥ 
यरतेरुकस्णेदक्षथाकनिस्षारणेपटुः | 
तस्यसेवाप्रेनित्यरोगेथनस्षवाध्यते ॥५२॥ 
कुस्तिताक रतुयामेस्याहूद्रयामाभ्या तुमव्यमः। 
त्रिभियामि्वेच्चषठ्रकोमितशुणग्रदः ॥७३॥ 
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जो तेल निकालने मे श्रौर रके सेचने मे निपुण दै, उक 
सदैव सेवा हाती है ओर वह कभी रोगी नहीं हेता ॥ ७२॥ जो 
श्मके एकं पहर मँ निकल आता है वह करुत्तित हाता है जो दोपहर 
म तैयार हता है वह मध्यम हतादेश्रौर्‌ जो तीन पहर मे तयार 
शिता है बह श्रेष्ट रौर सप्तस्य युणोका दन बालता हेता ६ ५५३॥ 
उ्तम शकं के लक्तण । 

द्रभ्यादधिकसोौगेध्यंय सिन्नरेपयमे । 

जीर्णास्थिपा्रसंचिपत द्र्य पण॑ःपद्रयते ! ७४॥ 

रंखकुद्‌ दुधवरौन्यथापात्रातर स्थितः । 

जिहोपरिगतः स्वादंदयाषटदरव्यभवहुयः ॥५७५॥ 

जिस च्यक मे द्रव्य से अधिक सुगन्धि याती हे, जो जीर्ण- 
स्थि पात्रमे डालने पर्‌ रग्मेजे्का तेता रहा अवै ॥ ७४।॥ 
जो शंख, कुन्द शौर चन्द्रमके समान श्वत हे, श्रौर जा पात्रान्तर 
मे रखने पर्‌ मी जिब्हा पर्‌ रखन पर्‌ वैसादही खाद दे जैसा कि 
उस द्रव्य का है जिसमे से वह निकाला गया है तो वह अकं उत्तम 
हता है, शेष सव श्र रसादिकं के समान है ॥ ७५ ॥ 
सुगन्धित चचक सेवन की भान्ञा 

तमेवाक विजानी यादन्यस्ुस्याद्रषादिवत्‌ । 

कुरवाषुगन्िपेतस्यह्यकपुष्पादिभिःसधीः ॥७६॥ 

गुणायपशात्तेयेतत्वस्यथापयुणो भवेत्‌ । 

दुर भ्तयेद्कयदिभादहास्कथंचन ॥-७७ ॥ र 
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जि ऋफ मे दुभन्धि मातीडा तौ उक्त रक को पुष्पा स 
सुगन्धित कर ले ॥ ७६ तदनन्तर रक्तको युणए कं जिय सवन 
वरै, नही तो अवगुण हेता दै ॥ ७७ ॥ 
दुगं न्ित क्तं सेवन का निषेच 
तदास्यजायतेगखानिर्वान्तमालस्यकतथा । 
तदोषस्यविनासायङ्कय्याह्वन्तिषतंद्वितः ॥७८॥ 
दीपोद्धवग्रसूनानाभ्पिषेदथपलंजलर्‌ 1 
चामेल्थाकपलंव।पिषसितंमार्ती भवम्‌ ॥७९॥ 
दुगेन्धित के को यदिभ्रमसे मी कमी कोई सेवन करेगा 
तो उसको उस श्रकंके पीनेसे ग्लानि उघयन्न होगी, वमन हाजायगी 
शरौर आलस्य वहैगा ॥ उप्त दूषित अके के विकार्‌ की शन्ति के 
ल्य सावधान प्रवेक वमन करावे ॥७८ ॥ तओरौर्‌ चम्पा के प्रलोका 
एके पल शके पान करयि अथवा चमेली के प्रल ग्र फलोका अर्व 
थवा मालती का अरकं खाड मिलाकर णन कराव || ७९ ॥ 
अकतं निकालने कौ छः अरन्नियो के नाम। 
अकनिष्कापनार्थायक्रमादेयाःषड्मयः । 
पूमाग्निश्चेवमंदाग्निर्दीपाग्निमभ्यमस्वथा ॥८०॥ 
खराग्निश्चभटाग्निर्चतेषावच्यामिरक्षणम्‌ | 
आ्रक्रे निकालने कै किये ऋम से छु; श्रनि देनी चाये, उन 
के नाम यह हे धूमानि, मन्दाग्नि, दीपानि, मध्यानि ॥ ८० ॥ 
खरागिनि भोर भरामि भव उनके लक्षण कहता द्र ॥ 


(८ २६ \ 


धूमानि के लकण । 
दिज्वारोयोधूमश्निखोधूपागिनिः पउदाहृतः ॥८१॥ 
जो धृत्मां अग्नि की उवालाके निना बहुत ऊँचा उठता हो 
टसे धूमानि ऊहते हैँ ॥ ८१ ॥ 
दीपाप्नि के लक्षण । 
द्राम्यातस्यचतुर्थाभ्थां योग्निर्दीपाग्निरुच्यते । 
उस धृषए -वाली शग्निको दुगुनी अथवा चौगनी कफे जो दी- 
पक के पमान जाला निकले उसको दीपामिि कहते हे ॥ 
मन्दान्नि के लक्तण । 
चतुरशेनतेनेवपदाग्निःसप्रकीर्सितः ॥ ८२॥ 
उक दीपामि कों चैगुनी करने जो जाला निकतै उपेम 
दानि कहते हैँ ॥ ८२॥ 
मध्यमानि के लक्षण । 
द्मरद्धीकृताम्याद्ाभ्यातिमध्यपागिनिरदाहतः । 
दीपानिि की व्माधीं च्रौर्‌ मन्दामिनि की मधी अथात्‌ मेंदामि 
रौर मन्दानि काञ्ाधा > माग मिलनेसे जो ाला निकले 
उपे मध्यागिनि कहते ह ॥ 
खभ्निके लक्षण । 
द््पतेःपंचमिःपरोक्तःखराभनिः सव॑कम्मेषु ॥८३॥ 
उक्त प्रकार से मिली इई दीपागिि शौर मध्यानि से पचगु्नी 
श्मनि को खरानि कहते दै इते सम्पू कामि उपयोगे लवि ८२ 
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भटग्निफे लक्तण । 
पस्तकाबधिपात्रस्यचतुर्दिश्वक्रमेणच। 
प्रसरंतियद्रान्वाखाःसभसाग्निरदीरितः॥ =४॥ 
रथेना अयिकी उवाला पात्रकं चारो श्चार उस्तकै मप्तकतकं 
ऊंची पहूचती है उस अर्थिको भटा कत दहै] ८४ ॥ 
' अरिनर्योका स्थितिकाल । 
या प॑सादधयामंचयामिकंद्ि मुह तंकम्‌ । 
पहतं पात्रभिलयेवपकथिहयःस्पृताः ॥ ८५ ॥ 
सअरथ~स्रकै निङालने मे दो पहर, एक पहर, श्राधा प्रहर, 
दा सुह र एक सहै पन्त अभि देनेका समम्‌ नियत ३े।।८५॥ 
अकं काअभ्निके लिये काष्ठ निरेय। 
ससारपतिन्चष्फययुष्टिपध्येसपेष्यति । 
तच्काष्ट्राह्यमित्या हुःखदिश दिसष्दधवम्‌ ॥८६ ॥ 
. अथैव अकरैकी रिम जलाने के लिय इईधनका वैन 
करते दै, लकड सूखी! चरर सारयुक्त रथात्‌ मारी होनी चाहिये) 
हलकी शौर घुनी इई न हो, तथा चर श्रादिकीं लकड़ी ग्रहण करनी 
उचित हे ॥८२॥ 
मके पात्र विधि] 
जीशात्यिपातरेगृह्णी यादकवाकाचसम्भत्रे ! 
पाषाणेथ्वापात्रेदयमविभृन्पयेन्यसेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
परथै-पदिले जिन्न जीर्णा मृत्तिकाका वणेन किया गया द 
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उसफे वने हुये पात्रे, श्थवा कीचके पत्रमे, च्रथक्र पत्थर कै 
पनम चरकेको प्रहण करै शौर जो इनमे से कोन हो तो साधारण 
भद्रिके पत्रम ख्चे॥८५॥ 


अकंके पीनेकी विधि 
~. 0. #„ < 
पिदेदकमानवेपं पीला ताम्बूलभवणम्‌ । 
कथ्यादुक्त ताम्बुरे कमं भकतपेत्त्‌ भ ॥ ८८ ॥ 
स्र्थ -रकैको विना स्के प्रेम षहित पीले श्रौर पीकर ऊपस्से 
प्रान खले, भौर पान खाने का निषेध हो वहा लग खले ॥८८]) 


द्रव्य नौर अकंङ़े गुणो की समानता । 
ये ये द्रव्यधुणाः भोक्ताः सव तक समाधितः ! 
सेपरताक श्रिये तस्माद्रज। परमधार्मिकः ॥ ८६ ॥ 
पथे-जो जो गुण द्रभ्यमे होति दै, बही गुण उस द्रव्य के 
र्कम हति ई इतत लिये परमधार्मिक राजा श्रथवा श्नन्य लीग इसकी 
श्रपने कल्याएके लिये सेवन केरे |= ₹॥ 
तेल श्रौर श्चककी प्रयोग विधि । 
मद॑नादरिषु सवत्र द्रव्यनेरम्भयोनयेत्‌ । 
मक एवे प्रयोक्तव्यो भक्षणे न ठु मदने ॥ ९०॥ 
तेल मर्दन आदिम. प्रयोग क्रिया जाता है चौर श्व केनल्र 
पीने के कामें त्रातादै श्रौर मर्दनमे कदापि श्रयोग नहीं ज्गिया 
जता ॥ €०॥ 
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शरक प्रयोगे नियम ! 
स्म्येन सेगिणा वापि याचितीकेध येन वा | 
त्नात्वा तल्लक्षणे दचाद्न्यथा ब्रह्महा भरत्‌ ॥६९॥ 
यदि किघ्री सस्य च्रथवा रागी पुरन अक मागाहोतेो वैय 
को उचित दै कि दश, काल व्ौर्‌ श्भ्निवलका परिचार कर के दे, 
नही तो वह वैय ब्रह्मह्या का देषीहता ६ ॥९९ ॥ 
दुत परीत्ता। 
वशस््रराणां प्रमिति स्दृरीक्तानां हिकारयेत्‌ । 
एकयुक्तां द्वियुणितो त्रिभिर्मामिं समाहरेत्‌ ॥६२॥ 
ए्करोपे गुणएदशीघ्रः द्विरेषे वदधते गदः । 
त्रिशेपे मरण' वाच्यं स्वाथ याचयतेयत्रा ॥ €३॥ 
वैको उचित है कियेगी का दूत श्राकर जो वचन कहे, 
उसके यक्तरो की सर सिन गएना करले ! फिर उस संख्याम एक 
जोड़कर दना करल श्योर तीनका भागंद्‌ || ९२ ॥ श्रव भाग देनेपर 
जो एक बाकी ग्ड तौ समला कि रौषि तत्कल गुण दिखेगी 
जादो वच तौ नानलो करिरोग व्डैगा ( सौर फिर दरमे श्राराम 
होगा ) रौर जौ कदाचित्‌ तीन शेप रहै तौ रोगीकी मृघ्यु सममोशर 
चक्रं तदेत दविज्ञाय दयाद्योग्यं न चान्यथा। 
गदिनां तु यद्‌ दूतः भेपितसपद्धिचारयेत्‌ ॥६४॥ 
इस वातका विचार्‌ करके श्रकै दतर, नदी तौ हानि होती दै । 


रेमीनेजे दूत भेजा छे, वह जो वचन कहे उनपर नीचै लिखा 
डा भिचार श्रौर करते ॥९४॥ 
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दुत के बचन का बिचार । 
नपुंसकान्स्येरूनास्तु स्वग एकादश प्रि । 
वर्णास्तत्सेख्यकारे ख्याकचटाद्याप्तु तत्रे ॥ 
एकादश्र सुकोष्टषु करमादंकभच विन्यसेत्‌ । 
रक्राश्रयो दयं वेदाः पच॑ता मृतवः कृताः ॥९६॥ 


वह्ययः पृथिवी शूल्यं चन्द्रमाश्चह्तिक्रमात्‌ । 

विहाय जीवदतस्य नामाक्षर सुयोजनय्‌ ॥९७॥ 

एक्पेवातुरे युक्त्वाद्रयोरष्ावशेषितम्‌ । 

कृत्वांकथोगं गदिनोधिकरेपे शुभं मवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

समरप दीपरोगो भ्यू नरेषे तद्‌गृति. । 

एतद्विचार्य दातय्य मन्यदप्योषधं बुधः ॥९९॥ 

हे प्रिये ! नप्तक रक्तो को वतलाने वलि जो खर्‌ है, उन 

म श्रन्त वालों कौ छौडकर केवल ग्यारह ही खर है उन ग्यारह 
स्वो को ग्यारह केले मे लिखे यौर्‌ उनके नीचे, क, च, ट तप 
य,श,क्त्‌,त्र, स्च ~ इन ग्यारह वणौ को लिखे, फिर उनके नीचे 
वौ के प्ररे २ श्र्षर लिख दे | तदनन्तरये श्रक क्रमे एकर 
कोठे मेलि यथा६।३।२)४।५।६।३।१। 
०" श्रीर्‌ १। इन अको को ज्िश्वकर्‌ अन्त मे जोजो क्षर्‌ बो- 
लेत्‌ ई उनको छोडकर दतके नाम मारके अतर्‌ स्वर सहित जोड 
त्रीररेसे दी शेगी के नाम के श्रत्तर जोडले, फिर उन दोनो में 


7 ० 
| 


( ५६ ) 


एक शौर जोडदे तथा ग्राठका मागदे, रेष रै उते धिचरि, 
जोरोगौ का सरक श्रथिकदहोताश्रुभ समसो । जो दोनो के श्र॑क 
बरावर तो रोग अधिकदहेाश्रौर जो रोगका घ्रं कमबचेता 
रोगी की मृत्यु समो । इ चक्र को ्रथवा सन्य ग्रन्थो म जो 
चक्र लि है उनकी विचार कर श्रौषपि दै ॥ ६५ ॥ €६॥ 
॥ ₹९७॥ ९८॥९<॥ 

चक्रदय' त॒ यो ऽत्तात्वादचादक विमोहितः । 

जायते र्दयेपयश्ास्तनत्र चापि मृतेति ॥१००॥ 

इन देनो चक्रो पर निना क्चार कि जो मूर वैय श्रीषयि 


दे देते है उनयो इस लाक श्रौर्‌ परलोक दोर्नो म श्रपयश मिलता 
हे ॥ १०० ॥ 
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इति र्ण कृते अकः 


दयक प्रकाशे भाषारीकान्िते 
प्रथमः त्तकः ॥ १ ॥ 


( ४६ ) 


दवितीयः शतक । 
अथातः संपवक््यामि हकं निस्सारणं प्रिये । 
पंचभङरद्रव्यस्य कुर्याज्निष्काप नम्बुषः॥ १॥ 
रावण कहने लगा हे प्रिये [ चनव मे तुमसे शफै निकालनेकी . 
विधिका वणेन करता र बुद्धिमान को उचित दै किं पाच प्रकार कै 
द्रव्ये! मँ से भक निकले ॥ १ ॥ 
पाच प्रकारके द्रव्य । - 
प्मत्यन्तकटिन'चाद्यं कठिनं च द्वितीयकम्‌ ! 
श्ट व॒तीयकिरनन्तु चतथ मिति निर्दिशेत्‌ ॥२॥ 
पंचमं तुद्रव द्र्य तेषं दिधि रथोच्यते। 
पाचों द्र्वयो मे से पहिला अत्यन्त कठिन, दूसरा कठिन, ती- 
सरा गीला, चोथा विलन्न श्रौर पांचा द्रव दव्य हे, अन इन पार्च 
भ से अक निकालन की विधि कहते हे। 
मक निकालने की विधि। 
बुसवच्वृणंयेदुददरव्य मत्यन्तकठिनं तु वे॥३॥ 
द्विगुणं निदिपेत्तोये छायायां स्थापयेत्त, तत्‌ । 
यावच्छुष्कं भवेत्तोय द्रव्धस्याच्छिथि्ं तथा ॥४ 
ततः पुनः चििपेत्तोयोम्पूवद्रम्यसम भिषक्‌ । 
यताष्मह्रेसतपन सय॑चन्द्रकरेरलम्‌ ॥ ५ ॥ 


( ६ ) 


संपूञ्य गणस भैरव कुरुदे वताम्‌ । 
निक्िपेदकयंत्े तच्छिंसाखाकं समाहरेत्‌ ५६॥ 
त्यन्त कठिन द्रल्यको कूटक्र्‌ युसी ॐ समान चुरा करल 
चरीर उक्तमे दुगुना जल डालकर छायाम रख दवै फिर जन वह जल 
सूख जाय श्यौर्‌ द्रन्य गाढा सा होजाय तव उक्तम उतना पानी उल- 
\ दे जितना सू द्रन्यका प्रमाण था, फिर्‌ उसको श्राठ पहर तक 
सूयंकी धूप शरोर चन्द्रमा की चादनी मे रखे प्रात्‌ प्रातःकाल से 
धूपे रस्ते श्रौर जव सन्ध्या होजाय तव उसको चादनी म रखदे | 
तदनन्तर सूर्य, गणेश श्रौर कुलदव का प्रूनन करके उक्त द्रन्यका 
कूटकर पूर्वोक्त अक निकालने के यन्त्रै भरकर श्रं निकालक्ते ॥ 
२॥४५॥५॥६॥ 
रके के श्रयोग्य द्रऽ | 
वर्षाधिङ्क"तु यदुद्रभ्यमत्यन्तकिनं च यत्‌ । 
चन्दन।दानि सर्भसि हयस्यन्तकटिनानिरहि ॥७॥ 
कीटैथुक्त'घुणेथंत यच्च गन्धविषर्खिजतम्‌ । 
रहितं च रसेनापि नाककमंणि योजयेत्‌ ॥६॥ 
जो द्र्य एक वषे अधिक पुराना होगया हो, ओर जो बहुत 
ही कठिन हेवि जेते चन्दन आदि द्य अत्यन्त कठिन है ॥ ७ ॥ 
जित कीडो नेखा जियाहयो जिसमे घुन -लग गयाहो, जिसमे गन्धन 
श्राती दो जिस्म रसन दहो रेते जर्यो को अर्कं के कामम न लाते||८ 


( ११ ) 
श्मकेके योग्य द्रञ्य | 
यथाकरं स्थितं द्रभ्यं कुर्याद्धोकत्‌ स्तथा वपुः । 
समप तरुणमेषज्य तसात्संयोजयेत्मिये ॥९॥ 

ह प्रिये | जता द्रव्य फमे डला जातादहै, वैसादही शरीर 
उप रकीके पनि वाल कादहोगा र्थात्‌ जा द्र्य उत्तम होगातौ 
तप्काल गुणदायक्‌ देगा इस लिये अकै म नवीन ओषधि कोही 
कामम लाना चाहिय ॥€॥ 

कठिन व्य । 
यवान्य जानी व्रिङ्कट २ निम्बादिक पौषम्‌ | 
लेय तत्कटिन द्रव्य तदकश्य विधिश्रुणु ॥१०॥ 
्रजवायन, जीरा, त्रिकुटा, च्रौर चिशयता, रादि कठिन द्र्य 
हदे परपर ! श्चव तै इनके श्रकै निकालने कौ विधि वर्णन करत 
तू सुन ॥१०॥ 
कठिन द्रव्य के श्रकं की विधि। 
दवियुणननिक्िपेत्तोय न्द्रव्ये हि कठिने प्रिये ! 
श्रष्प्रहकं तं च क्य्यालर्य्याय पेककम्‌ ॥ ११॥ 
रकषदपरव्य द्विगु खितं इष्ट्वा देशन्तु कारकम्‌ । 
पादार्शयःत्रे तद करं निष्कासयेच्छनेः ॥ १२॥ 
हे प्रिये { यदि किसी कठिन द्रव्यता शरफ़ निकालनादहो तौ 
क्षमे दुपुना पानी डालकर पहिले क्रमसे वाठ पहर तक धूप श्रौर 
चांदनी म रतै॥ ११ ॥ अथवा देश र कालक विचार करे 


( १९) 


दुगने समय पर्यन्त राट पहर धूप चौर श्राट पर चांदनी मे ए, 
तदनन्तर अर्यः निकालने के यन्त्रम भरकर धीरे धीरे के निकालते । 
द्रं दरव्योके मेद्‌ । 

त्रदं दर्यं द्विधा प्रोक्तं सरस निरसं तथा| 
सदुग्ध गु्त रसन द्विधा नीरपथुच्यते ॥ ९३ ॥ 
मद्र द्रव्य दो प्रकार क हति एक प्रस, दृतय नीरस 
प्रथौत्‌ रसव्रला चौर रसदीन तथा एक दूध सहित श्चैर दृतय 
गुप्तरस । इसमे स नीरस के दो मेद हेति दै ॥१२॥ 
श्राद्रं सरस द्रम्य 
वास्तुक' सारषपंमाक' निगडे रण्डमाकवम्‌ । 
धतरा चिदं स्वैमोद्र सरसमुच्यते ॥ ९४ ॥ 
वथु, सरसाका शाक, सह्यालू्‌, श्ररण्ड, भागरा शरोर धतरा 
यस्तव द्रं सरस द्रव्य है ॥१४॥ 
श्रा्रेसरद्रन्य ॐ अकं निकालने की विधि । 
एवा न्नालां ईनृणंयित्वा विंशांशं निचिपेज्जर्पू। 
युहत्त यणे सस्थाप्य ग्राह्यो वि इुधोत्तमैः॥१५॥ 
दन द्रव्यो की नालका चरणे करके वीव माग पनीमें भिगो 
देभ्रोर दो डी तक धूपे रखे रहने देवै, फिर श्रक निकालने के 
यन म मर कर बुद्धिमान्‌ र्वं निकालले ॥ १५ ॥ 
पत्तों का भकं निकालने की विधि । 
पत्राणि च रतांरेन ठुरयतो येन सेचयेत्‌ । 


( ३३ ) 


दथादूधटीपकंकरे ततोक कलयेचछमैः॥१६॥ 
जो पत्तोका कै निकालना हो तो उनमे शताश [ १०० वा 
भाग] पानी लद शरोर उनको एक षड तक धूप मे रख रहने 
द; फरक यत्रमं भर्‌ कर्‌ धीर्‌ धीरे रकं निकालल ॥ १६॥ 
नीरस द्रव्यो के श्रकं की विधि । 
धटात्वत्य करीरा माद्रदग्यन्तु नीरम्‌ । 
विशश नििपेत्तोयं याप ष च धारयेत्‌ ।९७] 
ततो निष्कासयेदष क्रमु दरवभिनो क्तवत्‌ । 
बड, पीपल श्योर करल श्मादि अद्रनीरस द्रव्य है, इनम 
बीसवां भाग पानी डालकर एक प्रहर तक धूपमे रखा रहनेदे 
॥ १७ ॥ फिर श्रकै निकालने के यत्र मे भरकर उक्त क्रमसे श्भ्ि 
देकर अकं निकालल । 
सदुग्ध द्रव्यो के मेद्‌ ओौर अकं निकालने की विधि। 
सदुग्धं तु द्विषा भक्तं मृदुती्ष्णमितिक्रमाद्‌ ।५८। 
शातलावजरसेहडशो रिण्पायास्तुतीरंणकाः ॥ 
खंडानि तेषां एत्वाथ निक्तिपेदुष्एक्रे जरे ॥१९॥ 
दिनत्रये तु निष्कास्य तोयन्दद्याचङ्कध्येत्‌ । 
यान्न दश्यते दुग्धं दद्यात्तोय दशांशकम्‌ । 
शने र्िष्कासमरे दक सतु तीर्णकन्ञकः । 
सदुगध द्रव्य दा प्रकार के हँ मुदु र तीच्ण ॥१८॥ शा- 
तक्ञा, शूदर, सह चौर सोरिणौ आदि तीदण श्दुग्ध द्र्य है, इन 


( ४ ) 


के दुकडे २ करक गरम पानी मे उदे ॥ १९ ॥ तदनन्तर तीन 
दिन षी उस पानी को निकाल कर नया पानी डालकर जब तक 
दूष न निकल अवि तव तके कृष्ट, फिर दक्वा भाग पानी मिलाकर 
॥२०।। अकं निज्गलले, इसका नाम तीदण् हे । 
शृदु सदुग्ध द्रग्य 

दुग्पक्ाक तिरिप्याया सृदुदुग्याः्रकी्िवा; २१ 

जरे चहुगु णे दत्तान पर्मविनिवेशयेत्‌ | 

यावज्जलस्योऽएता स्याततोय॑त् विनिषिपेत्‌॥२२॥ 

रनेनिष्कासये दकं तोकोशुस्ञकः । 

इद्धी, माक, मोर सिनी चदि मट्‌ सुध दवय ह इनको 
चने जल मे डालकर धूप मे रखे ्ौर जव तक जल गरमा 
रदे त्व त्कयत्रनेडालदे फिर धीरे २ अक निकालले, यह 
मदु सं्कं र्कं है ॥ 
द्रव्यो से अक निकालने की विधि | 

खण्डीकृतपरैव चाप्नाणां फरारनगरदुपाक्किनाम्‌ २३ 

सरस्गनां च ग्रहीयाद्के न्तोयेनवाजितः । 

कष्टौ दुम्बरिकादीनामा माणां चाकभागिनापर्‌ २४ 

इत्वा स्वल्पानि खण्डानिश्चश्षीत्यं शंभदापरयेत्‌ । 

एयक्भथक्चतु्वारं स्वर्थि्नारं च सैन्धवम्‌ ॥२५ 
द्वा विमढयेत्संवं चखार शशकं जरम्‌ । 


भक 


क्षिप्त्वा तकरशे घे यामाद्ध नोष्णताभपेत्‌।॥२६॥ 


( ३४ ) 


ठतो य॑ हिता गृहणीया दत्तम्‌ । 
प्मतिपकफलानां तु वितोयं बाकरंमाहरेत्‌ ॥ २७॥ 
सरस ओर कोमल कस्चे फलों का अकं बिना पानी उलि ही 
उनके दठुकंड २ करके निकालले । कटूमर प्रशरतित्रपक फलो का 
रके निकालना ह तौ इनके छोट २ टुकडे करके अरस्सीवा भाग 
पानी डालदे रर्‌ पृथक्‌ २ चार्‌ वार सजी खार श्मौर सेधानमकं 
डालकर सनको खूब मसलले, फिर चालीसवां माग पानी डालकर 
उक्त कलशको आथे पहर तक धूप रक्खा रहने दे, जन जल गरम 
होजाय तव्‌ यन्त्र मेँ मरकर अकै, निकाले । त्यन्त पके इए फर्लो 
का श्र्कं निना पानी उलतिही निकाले ॥२३।।२७॥ 
फूलों श्रौर वष्ुवार श्रादि फलो का कं । 

पष्पार्काथं षोडशांशनलं पुष्पेषु चाप्पयेत्‌ । 

बहुवार फरादोनि चिष्धिकादो नियानिच ॥२८॥ 

्र्ेप्यान्युदकेतानि चुचूरुखस्य शांतये । 

ततःऽचत्वाश दंशं जलं दत्तवा समाहरेत्‌ ॥२९॥ 

फूलो का रफ निकालना हो तौ उनम सांलहगुना पानी डाल- 

कर यन्त्र मे भरकर विथिप्र्क श्रकै निकालले । बहवार्‌ (ब्दिसोडा) 
रादि फल श्रौर्‌ चिटिका अदि फलो का शक निकालनाहो तो 
पहिले उनकी पिच्छिलता दूर करने के लिये उनको अस्सी गने 
जलम डालकर भूपमे रखदे, फिर जन उनकी पिच्छिलता दूर होजाय 
तन चालीप्त गुना पानी डलकर्‌ श्रकं निकाल ले ॥२८॥२६॥ ` 


( ६६ ) 


द्रवद्रव्यं फा श्रकं निकालते की पिधि। 
तेषामकमथ द्रवदव्यार्कोपाय उच्यते । 
द्रवदरब्ुपेपणेकञात =यते वाप कस्पना ॥३०॥ 
श्रव द्रव्रव्यो का अर्कं निले की तरिधि कदते है, द्रवद्र्यो 
कै उत्प व्रथत्‌ उफ़नने के टोषका शति करन के लिये ्राच्छदन 
विधि कहते है ॥२०॥ 
शआ्ाच्छाद्त प्रकार । 
विधानानि विचित्राणि तेपामन्तों न विते । 
शतपत्र परसुनेर्या नाद्युत्पे्मार्तीभैः ॥ ३९ ॥ 
पारिजातैः पेतकिनेर्वापिधानं समाचरेत्‌ । 
विधान अथौत्‌ ्ाच्छादन विधि अनेक प्रकारकरो हे) इनका 
न्त नहीं हे | यथा कमल, चमेली, मालती, पारिजात ओर्‌ केत- 
की प्रमृति द्रव्यो का पिधान ठेना उचित है | 
लिनिग्धप्रदार्था की आाच्छदन विधि। 
दुग्धे द्‌न्यथवा तक्रे कद्र तेते च सर्पिषि ॥३२॥ 
मूत्रा्रो दहतोषे च चम्बेस्या दि पिधानकम्‌ 
दूध, दही, मांसरस) तक्र, मधु, तेल, धृत, मूत्र ओर सेद 
प्रमृति मे चमेली के एलो का विधान देप | 
द्रवद्रव्य के अकं के लिये पात्र। 
कान्तमासपत्वस्य कतं पात्रसनुततमम्‌ ॥ ३३॥ 
निष्कासयेदेवमक द्रवद्रव्यस्य नान्यथा | 


( २५ } 
कन्तीकार, ओर लोहं सत मिलाकर जो धनाया गया है दस 
उचम पत्रमे द्रवदरव्यो का अकं निकाल श्रौर्‌ किसी पात्रने न निकाले] 
स्तम्भक द्रन्यो का वणेन । 
यच स्तम्भक दरव्यं दध्नोरि नवनीतकम्‌ ॥३४॥ 
ट दन्यो जलस्योक्तो मधूच्छ्छिन्तु सर्पिषः ॥ 
गोकण्टकस्तु दुग्धस्य तथा प्यस्य कौ चकम्‌ ॥२३५॥ 
तैरस्य तस्य पिण्याड सवे घुत समचित्त । 
यंत्रे दच्छा द्रयद्रव्यं यथः स्थारी निवेशमेम्‌ ॥६३॥ 
तथा स्थलं स्थापयिता द्र्यैयें प्रपूरयेत्‌ 1 
श्राच्छाधं सासः पू स्थाटीं रय्या दधोषलीम्‌। 
तथाचाकर्पितः सर्वोद्रवः फें परि्यनेत्‌ ॥३७।॥ 
दही का स्तम्भक द्रव्य मक्खन है, जलका स्तम्भक वेल्गिरी 
हे, घी का स्तम्भक शद्‌ है, दृधका स्तम्भक गोखरू है योर मयका 
कीचके ( वाप्तका सार ) हे ॥२४॥ तेलकी रोकने बाली खली हे | 
दन सबद््यो को षी के साथ यन्त्रमे रखे श्नौर उन द्रवरव्यौँ को 
यथायोग्य स्थाली मे रतै | ३५॥} परतलेपन के कारण बहक गिरे 
नही, उसी प्रकार दरव्योको स्थाली मे रखकर्‌ यन्त्र मे भरद ओर 
उसके मुखको ओंधी थाली रखकर श्रच्छी तरसे बन्द करदे इस 
प्रकार दरवद्म्य का अरकं खीचने से उप्तमे फाग नही उत्ते है ५३६॥ 
श्रकै कीदुगन्धि दुर करने क्रा उपाय। 
दु्मधियैष भवेद रस्तं कययर च गन्धकम्‌ ॥३८॥ 


६ 
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सर्वेषामेव मांतानां दुगेषानां च सर्वशः| 
पृताभ्यक्ता व्गुररमेथिकाराजिकाङृतः ॥३९॥ 
नवीनायां हंडिकायां द्वाद पुनः पुनः । 
त्र द्ात्तद्के तुयथादुर्गषत्ान्जेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तथा पनः पुनः काय जायते मंघवारणम्‌ । 
श्मायाति रोचको गेधः समरे दीपनम्‌ ॥४१॥ 
दुगन्धित मातत आदि स्वका श्र दर्न्धित होता दै, इनको 
छगन्धित करना यवश्यक है । हीग, जीरा, मेथी, श्नौर राई इनमे 
चूेको षौ म मिलाकर एक नवीन हाड़ी म रखकर वारम्बार पूष 
दे शरोर फि्‌ चर्वैको उसमे भर दै | इतौ प्रकार बारम्बार धूप 
देता रहै जनतक कि दुगीन्धि दूर न हाजाय । तवत वारग्वार धुप 
देने से रकं की सव दुर्गन्धि दूर ह्ेनाती ह ओर उ उत्तम गन्ध 
भाने लगती दे, यह सर्फ ्तयन्त अमि सन्दीपन शाता ह ॥ ४९१॥ 
अर्को को गन्ध वामना | 
सष्पकं प्रयोगेषु गंध पाषाण वासनाम्‌ । 
अर्काणांठु प्दात्याति वंत्यकं संभवाः ॥४२॥ 
सन प्रकार के श्वो को गन्धककी नासना देनी उचित है, 
क्योके इससे अव सूर्ये समान तेजवाला हो जाता हे ॥४ २॥ 
घातादि दोप नाशक श्रकों को वासना । 
सव्र वातरोगेषु महिषाक्षादि वासनाम्‌ । 
स्व॑प पित्तरोगेषु चेदनादिकं वासनाम्‌ ॥५३॥ 
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सर्वेषु कफरगेषु जटामांसयादि वासनाम्‌ । 
सव प्रकार के वात नाशक अको मे महिषादि गणकी पित्त 
रोगो म नाशक अर्कौ को चन्दनादि ग्ण शौर कफ़ राग नाशकं 
श्रकोँ को जटामासी श्रादि गणकी वासना देनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
महिषाक्तादि पचक । 
महिषा चस्वथारालं निर्यासः सजंकस्यच ॥४४\ 
"“ कृष्णा गुरुक चंग च महिषाक्तादि पवकम्‌ । 
गूगल, राल, सरल, निर्यास, काला यगर श्रौर लग ये 
महिषाक्तादि पचक ३ ¦ 
चन्दनादि गण । 
चंदने च तथोशौर पुरो गन्ध वाकुची ॥४५॥ 
एलाकतूरिणीधृरो सप्तैते चन्दनादयः । 
चन्दन, उशीर, कप्रर, गन्धवाकुची, इलायची) कचुर॒श्मौर 
जवास। ये सात चन्दनादि गण है ॥ 
जटामस्थादि गण । 
जनरार्मासी नखं पत्री ख्वेगं तगरं रसः ॥४६ 
शिलाया मन्धपाषाण. सप्रमां प्यादिका अमी। 
जटामाी, नखी, तेजपात, लग, तगर, शिलाजीत, श्रीर्‌ 
गन्धकं ये सात जटामाध्यादि गण है ॥ 
, चिदोष नाशक धूप । 
वासयेदवदादशगे नरिदोषध्ने न चाक्तकम्‌ ॥४७॥ 


( ४० } 


नदयनिति य्य धूपेन नवग्रहपिशाचिका : 
त्रिदोपन रोगम के द्ादशाद्च धृक वासना द्‌, इस धृपत् 
नवग्रह शौर पिश्‌।च सवक्री शाति होजाती दे ॥ 
ददशां धृष । 
पंचाशं गंध पापाण॒ तावन्पदहिष गुग्युरलुः ॥४८॥ 
चतुरं शं चदन च जगास तथा गुर । 
त्रिभागः सनकः क्षपरस्तावदेव दिरार्कप्‌ ॥४६॥ 
उशीर तु द्विभागं स्यात्‌ घुनमष्टं नखं सपम्‌ । 
करो मृगनाभिर्च एक भागौ भकीसितौ ॥५०॥ 
दादक्गश्गस्तु धूपोऽयं सुद्रस्यापि मनोहरेत्‌ । 
परइ लश्चुनादौनां दन ध हर्य शु ॥५९॥ 
गन्धके पाच भग्‌ मूमले पाच भाग, चन्दन चरर भाग, अजटा 
मासौ चार्‌ माग्‌ अगर चार्‌ माग सञ्जीखार्‌ तीन भाग, राल तीन 
माग, खत दो मागः वी याठ भाग, नखी श्राठ माग, कप्रर एक 
भाग स्रौर्‌ कस्तूरी एक भाग ल | यह द्वादशाग धूप हे, यह महादेव 
जीकाभी मन दहर लेती है। 
हे प्रिये | अन प्याज श्रौर्‌ लहसन की दुर्गन्धि दूर्‌ करने का 
उपाय वरन करतार तू सुन ॥४२८॥।४६॥५०।१५१॥ 
प्याज्ञ ओर द्हसन की दुगेन्ध दूर करने का उपाय । 
उत्पाद्यं प सस्यङतक्ृमभ्ये विनि पेत्‌ । 
पयायमेकमस्यस्ठे मध्येस्पिनू दरस सति ॥५२॥ 


( ४९ ) 


दथ्रान्निष्डास्यान्यतक कर्यात्तचाष्टया मकम्‌ । 
द्रो पप्पीरसेष्तरेय मू्वपत्ररसेपिशे ॥५३॥ 

, त्रिपयायोत्तरं तत्त ऽसोनं क्ताल्पेरपुधीः। 
हरिद्राराजिकातोये स्थाप्यं पय्यायपेककषप्‌ ॥५४ 
उष्णोदकेन सच्ताल्य पटयायं बापतये्ततः । 
सदस्पते पुष्पै अभावे पट्मैःपि ॥५५॥ 
्ररोडयेदगांगेन प॑चांगेन च मस्तुना । 
युक्त करत्वा याममात्रं स्थाप्येखकेटातपे ॥५६॥ 
ततोनिष्काप्रयेदकं जात्यादि क पिघानितम्‌ | 

, तस्याफर्य सुगंषेन एकदा योहितो हरः ' ॥५७ 
को जानाति रसोनस्य छर्कोयमिति भूतले । 

प्रथम ल्दसन श्र प्याज का गूढा निकाल कर्‌ उसे श्प्यन्त 
खट तक्रमं मिगो कर्‌ रखटे दसा करने से,वह प्याज त्र स्द्तन विरस 
होजाता दै. तदनन्तर उसको निकाल कर किर दूसरे मठाम डलद 
सौर आट पहर तक पडा रहन दे । इसके परात्‌ द्रोणपुष्पी के 
रस, अथवा मूवरो के पत्त के रसमे उस ल्हसनको तीन वार्‌ धामे 
प्रौर्‌ हल्दी तथा राई के जलम भिगोकर रखद । इसके श्चनन्तर्‌ 
उपक्रो उष्ण पानीसे धवश्च" पिपत हट कमल के परूल श्यथवा 
करल, न मिल सके तौ पत्तो कौ वासना देकर दशाश अथवा पचमाश 
दही के तोड़के साथ घाटै | धोटने के पश्चात्‌ उस सव पदां को 
एकं पदर तक तीदेए धुपम रक्खा रहने दे | फिर उसमे चमेली के 
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रलो का पिधान देकर विथिषूर्वक श्च निकाल ले | यह अके बडा 
सुगन्धित हेता है, एक समय इत शक्र की सुगन्धि से मृतनाथ म- 
हदेव भी मोहित हेगये ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ 
॥ ५७ ॥ श्रौर उन्हेने कहा कि प्व पर दा कोनत्ता मनुष्य दै 
जो यह कह सक्ता है कि यह ल्दसन का अकं हे | 
सांस के अकं की प्रशंसा । 
एकतः सव एवारका मांसाकंस्तु तयेकतः ॥५८॥ 
एक श्रोर तौ सम्परणै प्रकारके अर ओर एक श्रोर्‌ केवल माप 

की श्चकहं मयात्‌ मां्का के सव कक स्मान गुणकार ५८ 

मया स्वर्गो ग्रहीरस्तु प्राप्तं तत्र न चागतम्‌ । 

वदा प्रोक्त शिवष्याग्रे मम धिग्जीवनं प्रमो ॥५६॥ 

नीता वाय परयुक्ता वा सुधादेरेमयातुसा। 

न दृष्टा तच देवेश शिरर्टेद करोम्यहम्‌ ॥६०॥ 

ततः प्रसन्नो गिरिशो वाक्यं मां भतिसोऽवीत्‌ । 

द््त मया समस्तं ते देवावध्यत्व मेदच ॥६१॥ 

किते कायं तु सुषया सुधातोऽधिकरोचनम्‌ । 

संग्रब्ष्यामि मासाकं ममां तयेव च ॥६२॥ 

्रभ्यार्णां विजयादीनां लभ्यते येः सुखं मत्‌ । 

रावण बोलाकि जब मेन स्वगेको विजय करलिया किन्तु सुखको 

श्रमत प्राप्त न इमा तव मेने शिवजी स्त क्डाहे प्रभो { मरे जी- 
वन को धिक्कार हे क्योकि देवता मृत को लेकर्‌ माग गये श्चौर 
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उस्सको पीगये परन्तु मने उनको देखा मी नदीं इसि हे देवेश | 
मँ अव श्रपने मस्तकों का ददन करता ह | ५९ ॥ ६० ॥ तब 
महादव जी ने प्रन होकर कहा हे रावण । मेने तुफको यह बर. 
दान दियाकि त्‌ सब देवतामां को श्रवध्य हागा अर्थात्‌ न किसी 
से हयारेगा, न किस स मरेगा शरोर सव देवता तेरे पराधीन रगे 
॥ ६१॥ त्‌" मृत का कया करेगा, मे तुभे अमूत से भी अधिक 
-रोचक मास्त काचक च्रौर मयका अके बतलाता हू ॥ ६२॥ 
जिसमे धन श्रौर विजय सवका सुख तुश्की प्राप्त होगा ॥ 
मांस के मेद्‌ । 
मांसं ठु त्रिविषक्ञेयं मृदुलं कटिनं धनम्‌ ॥६३॥ 
तेषामक यथा प्रोक्त य॑चानिष्कास्येच्यनैः। 
मांस तीन प्रकारका ताहे, मृदुल ( नए्म ) कठिन (कठोर) 
शरोर धन ॥ ६३ ॥ इन मासँ का अकै यथोक्त विधि कै अनुसार 
यत्र द्वारा निकाल ले। 
नरम मोस के रकं की विधि। 

मृदुलंयद्धबेन्मासं चत्वारिंशं शक पटुः ॥६४॥ 

स्थुरुखंडीृते तस्मिन त्वा तत्कालयेञजलेः । 

षष्ठांशेनाष्गंधेन वद्विरोड्य च निःक्षिपेत्‌ ॥६५॥ 

रसमित्तोरष्माशं तदभव पयः प्िपेव्‌ । 

जातीपत्रं रवंगं च रवगेरा नागकश्रम्‌ ॥६९१॥ 

मरिचे पृगनाभिश्च विदुगेषाषटफः त्विदम्‌ । 


(' £ ) 


कायं पुष्पपिधानायमकं निष्कारयेतततः ॥६७1 
जायते सौ महास्वादुः सुधा्तमरसः भिये । 
जो नरम माप्त हा उसके वड २ टुकंड करके चालीसे भाग 
पानी मे धरै फिर षष्ठांश श्रगन्ध उसमे श्रच्छुी तरह मिलि ६५ 
तदुपरान्त सराटा माग ईख का रस॒ डालदे श्रौर जो ईव का रस 
न मिल स्फेतै दूध डालदे। ( अष्टगन्ध के नाम ) जाक्त्री) 
तनपात, लग, दालचीनौ, इलायची, नागकेशर) मित्च घ्रौर कः 
तूर ये अष्टगन्ध है | यतर पर्‌ पुष्मो का पिधान देकर रकं निका- 
लले |} ६६ ॥ ६७ ॥ हे प्रिये { यह च्यक श्रयन्त स्वादिष्ट शौर 
शरमृत के पतमान गुणकारी देता दै । 
कठोर मांह के अके दौ विधि। 
दृटमांसस्य खंडानि छष्येव प्रकरपयेत्‌ ॥६६॥ ` 
दाच तुवरं तत्र रूपणपरोक्तया दिशा । 
षालयेदारनःछेन व्रिदरं कोष्णवारिणा ॥६९॥ 
प्षाख्वेर्छप्त दाराणि हरेदकं तु पूर्ववत्‌ । 
क्ठोर्‌ मा्केष्ोदेरे टुक्ड कले | ६८ ॥ फिर उसमे 
सौराष्ट्‌ देशकी निह भ्नोर सेघव लग्रण मिलदि खरौर काजीके पानी 
से तीन वार्‌ तथा गु-गने जलप्त सात वार्‌ धोकर्‌ पूरे नियमानुपतार 


८ क 


चरके नकालल | 
घन मोत के अकेकी विधि) 
घनरसस्य खंडानि याद दिस्ूनि च ॥७०॥ 


( ¢ } 


प्रारोडय शंखद्रावेए क्तार्प्रेत्पयस।( पुर॑ । 

सप्त वाराशि वणं क्षार्येदेव पूदेवत्‌ ॥७१॥ 

तद्वा येत्रमध्ये तु हरेतपू वंवद्ककप्‌ । 

घन माप्त के यत्यन्त द्ोटे २ टुकडे करके प्रथमउत्त शखद्राव 
मिलाकर खूब हिलवै फिर पानी प धोल । इक्क उपरान्त उसमे 
नमक मिलाकर सात वार्‌ जले धे ॥ ७१ ॥ फिर प्रप नियमा- 
नुसार यैत्र म डालकर अकै निक।लज्ञ | 
शंखद्राव कफो विधि। 

स्वजिक्षारं यवक्षारं वेत्तारं च टकणम्‌ ॥७२॥ 

सौभाग्यक्तार कसौरं क्षारं शंखसवं तथा । 

थ्कं सेहुंडपाराशक्षाखच तुवरी तधा ॥०२॥ 

द्रपामागंभवं क्षारं दथाषटौ लवणानि च | 

लवणा्टकमेतव सैधवं च सुव्र्द ॥५४॥ 

बिडं भद्र तजात स॒द्भिजं सभक भडम्‌ । 

छत्वा सर्वाणि चैकत्र विवुनीरेर मानयेत्‌ ।७५। 

एकथिशति वारसि काचङुप्यां न्दशयेत्‌ । 

नखांरानिवुष्धरपेः सवमार््रछ्ितं ठु १६ ।॥५६॥ 

ग्धः सच्छिद्र पिररीमध्ये इुष्पं निवेशयेत्‌ । 

यृहुकयट्सगुक्तां सटैदभनि यथाविधि ॥७७॥ 

तस्याग्रे कुप्पिका योज्या दीष कंडा सनीहरा । 

सा कुप्पिका जङेत्थाप्य मेख्येच दरयो सप्र । ७८ 
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( ४६) 


जलमुष्णं यथा न स्य(त्तयेवो परिपयिका । 
दअमश्रयः क्रमते देया यापं यापंच प॑चमम्‌ ॥७९॥ 
प्रनेनेव प्रकारेण क्षागर्काणां समुद्धवः । 
दचादस्थीनि पा्तानि शंखशुक्त्यादिकान्यपि।८०। 
सर्वाण्यपि षिरीयते शंखद्राषे न संशयः। 
सजीखार, जाखर, कडी की भस्म सुहाग (सोभाग्य्ार) 
सौर्तार ८ साराखार ) शख कं} मस्म, प्राक का खर्‌, थूहर्‌ का 
खार, ढक का खार, सेराष्ट्‌ म॒च्धिका ॥ ७३ ॥ मोगा का 
खार्‌, चौर सैन्धव, सौवचैल ॥ ७४ ॥ विड स्तामुद, उद्भिज 
रोमक, विद्‌, र खरौ ये श्राय नमक लेकर सवके एकत्र करना 
नीवुके रसकी इक्कीस भावना दे ।| ७५ ॥ तदनन्तर काचके बोतल 
मे भरकर उत्तमे नौवा भाग नीबू का रस्त निचोडकर ` सव द्रव्यको 
गीला करदे ॥। ७६ ॥ शरोर फिर उस वातल पर्‌ कप्ड मिद 
करदे । परन्तु बोतल प्र लेप इस प्रकार केरे कि वह अश्चिका ताप 
सहन कर सकै | ७७ ॥ फिर एक श्रगीरी मे छेद करके उमे उस 
नोतलको रखदे, उप्ते नीचे वूपिका अर्थात्‌ र्व तेने का पत्र 
रसे जिसका मुख छोटा) गला ऊचा श्रीर्‌ मनोहर हो किन्तु उस 
पात्रकरा जलमे रखे र दोन का मुख मिलदे ॥ ७८ ॥ नीचे 
पात्र पान इतना हो कि बोतलकी मरम से गरम न हाजाय, 
रौर युक्ति प्रवेक क्रमसे पच पहर तक भग्नि लगमे ॥ ७९ ॥ 
इसी प्रकार कारके वनता दे, इसमे हाड, माप्त, शद्ध, सीपी) आदि 


( ४ ) 


कुदं डालदो बह सव शहुदराव मे गलजाता है इमे सन्देह नदीं ३॥ 


मदुमांसवलि जीवो नाम । 
पारावतांजचरकाः शश्च शुक्र रिषटिमाः ॥८९॥ 


्ुद्रमल्स्यादिकाः सर्वे मांसेषु मृदल स्मृतः 
कतूतर्‌, वक्रा, चिरोटा, खएगोश, सूह राड शरोर छोरी 
मद्कली इन सवका माप्त नरम हेता दै । 
कठोर मांसवाले जीवोके नाम । 
मृणरोहीतकान्याःच मत्स्याः श्छकिशचवशः ॥८०॥ 
एते कठिन मासाः स्युर्गीवाप्तु जर चारिणः 
हरिणि, रोहीतक ८ मस्यभद ) शक र शम्बर महुली ये 
सब जलचर जीव कटार माप्त हेति है| 
| घनमांस वाले जीवोकरे नाम । 
गजक्‌.मोरषण्टाद्याः सगंधा ककरादथः ।.८३॥ 
गोधागोश्वाल्ुरापाद्या घनमां पाः प्रकीर्तिता; । 
हाथो, कुम्भीर, [ मगर ] श्रौर्‌ घड़ियाल त्रादि) तथा सगन्ध, 
केकड।) गोह, गौ रश्व च्मोर भेसये घन मातत वाल जीव कहलति। 
पन्ना दिसम्भवो योकस्तन्प्ं परिकरीर्विम्‌ ॥८४॥ 
तस्य मेदाँन्प्रवच्यामि कथितात्तत्पथरदधरेत्‌ । 
तदामवा निदस्यथं मगधं प्रयोजयेत्‌ ॥८५॥ 
पर्वाक्तं धे पपे द्ुपेर्जायते मंधवजितम्‌ । 
जो अर्कं अन्न शादि से निकाला जाता दहै, रसे मद्य कहते 
भ यन उसके भेदको कहताहं । इनका काय करके अकं निकालले| 


( द ) 


ट्स अक्क की दुर्गन्धि दूर करनके लिये च्एटगन्धका प्रभोग केरे अथवा 
पूर्त पूणो की धूप दन से भीं ईक दुगेन्धि दूर्‌ दीजाती है।|८५ 
तुपोदक शर सोशीर मय के लक्षण । 
श्म तत्र जलं देयनिद्व्‌ देयोषएगंधकः | 
तुषोदक युरैशरैः स्वतुपेः शकलतीङतैः ॥८६॥ 
सोषीरतु यवे श्चव्‌ निस्तुषैः सकलीकतेः । 
गोधूपैःपि सोवीरं जायते रदपमदकम्‌ ॥=७। 
पक्र जौकरो नुप सहित कूटकर आधा पानी डालकर शर्व 
निश्रल ल उप्त तषोदक कहते है ॥=६॥ ओर जौके छिलके दूरकर 


१ 


उनको कृटकरर श्रा माग पानी उक्ते श्रौर्‌ यन्त्र द्रा रक 
निकालने, इते सोवोर्‌ कतै | गहे का भी सौवीर म वनति 
परन्तु वह कम नशा करन वाल्ला हाता है | जव इन दीनो प्रकारके 
मयो का वनाले तव उनको यष्टगन्ध के द्रव्यो से सुगन्धित कर 
प्रयोग क्रे ||<७] 
शुक्त ॐ लक्तण । 
आरगकलन्तु गोधूयेरामे स्यानिभ्तषीकतेः | 
धान्याञ््तशाङि चूणादिको द्रवादिकृतं मवेत्‌ ८८। 
रणड कीराजिकायुक्त ; स्यानमृरुकदर््रैः । 
सपपम्वरसैर्गपि श्ालिपिष्िकसंपुतेः ॥८६॥ 
कन्दमूल फठारीरच स्नेह लवणानि च 


एकीढृत स्तुयोऽफः स्यात्सशुक्तमभिधीयते ॥ ९ ०। 


{४६ ) 


कच्चे गहरौ के तुप दृरकर्‌ जो श्चकं वीचा जाताहै उसे 
अरनाल कहते है | शालिचावल श्रौर्‌ वदो केचृणे से जो अक 
निकाला जाता है उपे धान्याम्न कहत है । राद, मूली के पत्तो का 
रस ओर सरसो के प्तोकारस इनम चावल की ष्व मिलाकर, 
जो मद्य वनाया जाता है उति शण्डाकी कंते है । शौर कन्द, मुल, 
फ़ल, घृतादि सेह श्रौर्‌ लवण इनको मिलाकर जो मय बनाया 
जाता है उमे शुक्त वदते ३ ॥ ८८॥ ८९ | <०॥ 
रिष्ट ॐ लक्षण । 
पि [१ [त्‌ १ 
पकौषधाम्बुसंसिद्धो योऽकः सः स्यादरिषकम्‌ । 
४ 0 ^ [न 
श्ररिषटं रुपाङेन सव्वतोहि गुणाधिकम्‌ ॥९१॥ 
जौ अकै प इई श्रौपधि मरौर जले से सिद्ध किया जाति 
उपे ररि कहते है | सशष्ट लघुपाकी त्रौर॒सवैत्र अधिक गुण- 
[१ 
दायक ्है। €१॥ 
सुस मौर वारुणी क लक्षण । 
गि [द ुः भ © 
शर्पिषटकपिष्व्यादिद्रतो योऽकः सुशतुस्म। 
^ (~ ८4. 
पुननेयाकिवापिषटचह्िता यार्णी सशता ॥ ६२ ॥ 
शालिधान्य श्र पेठ च्मदि इनकी िष्वैका जो अके निकाला 
जाता है उपे सुग कहते ह चर्‌ खाट तथा हरड की ण्डीसेजो 
रफ निकाला जाता है उसे वारुणी कहते हँ \ ९२ ॥ 
सीधु के ल्त । 
५, 3, द्र 
इक्षोः पके रसे स्सिद् स्सोधुः पकरसश्च सः । 


{ +° } 


मेस्तैरे बयः सिद्धः स च शीतरसः स्मृतः ॥९३॥ 
जो चै शके प्के हृए रस से सिद्र किया जातादै उप 
सीधु या पक्वरस कहतेदै श्रौर्‌ जो इख के कच्चे रसे स्िद्ध 
किया जाता है उपे शीतरस कहते दै ॥ ९३ ॥ 
तासस।दि मय के लच्ण । 
पर्यायायो मदेरपयस्तापतो राक्षसप्रियः । 
म्रण्डादि रानसो्ञेषं स्ठतो रेतालििको भवेत्‌ ॥९४॥ 
जो श्रई क बार खीचा गया दै उसको तामस कहते शरीर 
यह राधो प्रिय होता रे, ज मण्ड श्रादिहे वे राजस कहते द 
श्रोर जो इन भी हलका ह्येता है श्रथात्‌ जिससे अपने घरूयकरी 
विस्वृति नही हतौ उसे स्ालिक कहते है ॥ ९४ ॥ 
उक्त भयो ऊ पीने का काल । 
साचिकं गीतहातादे राजसं साहसादिके । 
तामसं निन्यकमौखि निद्र च ब हूुधाचरेत्‌ ॥९५॥ 
गीत थौर हस्यादि म साधिक मदिरा का पान करै, साहस- 
न्य केमोँ मे राजस्त, मदिरा प्रहण केरे शरोर निन्दित कममी मे तामस 
मदिरा पीवे, इततसे निद्रा बहुत आती है | <१५॥ 
मादक द्रग्यों के अकेष्ी विधि 
भङ्गादि सततद्रन्याशं यवानी पादयो गतः। 
भकनिष्कासपे द्वीमाच्‌ बद्धक: स्यानदस्य सञ९६ 


(५१ ) 


धत्तरादिक बीजानिचिश्वा पथसि धाभयेत्‌ । 
कण्ठशोरविगन्धादि रदहितोऽर्को भवेर्सहि ॥ <€७॥ 
भाग मादि दन्यो मे चतुर्थीश श्जवाईन मिलाकर विधिपूरवक 
थत्र द्वारा श्रव निकाल ले, यह श्मकं नशे को वहत बढाता - ६६ 
धतूरे आदि के वीजो मै जल डालकर नियमानुप्ार अर्कं निकाले 
यह कंणएटशोष श्यौर विबन्ध यादि र्गो को दूर्‌ करता है ॥€७] 
नोट--दस शतक फे तीन श्लोक ठीक २ नहीं मिलते है । 

इति रा्णकृते अक्रपकाशे भाषादीशा सहितं 

दवितीयं शतक समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


तृतीय शतकम्‌ । 
-<०ॐ9- 
रावख क वचन । 


ञ्रथातः सम्परव॑द्यामि केवराक गुशानप्रिये । 
राषण वालाहेप्रिये { भवम केवल श्चकंके गुणका 


वणन करता हू | 
हरड के कं के गुण । 


हरीतक्याः शुट्टछृच्ट् कामला नाहनाशनः ॥९॥ 
दरडका अफ शूल, मूनक) कामला च्रौर आनाह (मफरा) 


हन रोगों कों दूर करता दै ॥ १॥ 
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€ 


वेढे के श्रकं के गुण 
विभीतकस्य वख दफकाष् विनाशनः । 
वदेड का अकं तृषा; वमन, क्फ रौर खासी ईन येमों को 
द्र करता है} 
असले के अक के गुण 
आभृकस्य तरिदापा्लपित्त मेद्यनिि नागयेत्‌ ॥२॥ 
भवलि का शके त्रिदाष, रक्त पित्त ओर प्रमेह इनको दूर 
करता है॥२॥ 
सो के चरके के गुण 
शण्व्या(ववन्धा मवत शङ खाप वराहृ | 
साठ का अकं मलावराध, श्चामवातत, शल श्वास र कफ 
को नश करता है। 
अद्र्ख के अकं ॐ गुख । 
-आद्रकप्य ज्वरंदाहं दरदच्योऽधिदीतिक्रत्‌ ॥३॥ 
द्रत का के ज्वर्‌, ओौर्‌ दाहको द्ग करता है तथा 
सच कत्ता शर्‌ अगि का वनि बल्ला ॥२॥ 
पीपल के शरक के गुण। 
, ` पिप्पन्याः श्वासका।सामदाहाक् < परशरहत्‌ ! 


ल ऋ अने सवास, खासी, श्ामवात, वासर, सवर्‌ ओओ 
शृल इन रगो को दूर करता ह । 


( ३ )} 


मिर्च के श्रकं $ गुण। 
मरिचस्य इवा पीनूहरेत्पर्भानयद्‌ानपि ॥०॥ 
मिर्च का श्रकं सवास) छमि शओरौर अन्य सव रोगों क नाश 
करता ह| ४॥ 
पीपलामूल के अकं के गुण | 
ग्राःयकप्य क्षीह गुख्प कफ वात हरः परः | 
पीपलामूल का श्रव प्लीहा, गुल्म, कफ, शौर बात को नाश 
करने वाला है ॥ 
चन्य के अक के गुण । 
चव्यार्कोर्य॑त रुचि कृदिशेषाटुदना पहः ॥५॥ 
चव्य का कै रतयन्त रुचि बढनि वाला शओरौर्‌ विशेष करके 
ववाक्षीर को दूर करने वाला हे ॥५॥ 
गज्ञ फींषल के शकक गुण । 
च्रकस्तु गजपिपपस्या वातरेष्याग्नि मान्बहूत्‌ । 
गजपीपल का व्यक वातत, कफ़ श्रीर्‌ ज्राम्नि की मन्द्ताको 
दूर्‌ करता हे । 
नीते के अके गुण । 
चित्रकस्या मनि छरत्कां कद्र कमिनारनः ॥१॥ 
चीते का अकं जटरागनिका बढाने बाला भौर खासी, संग्रहणी 
शरीर छृमि रोग का नाश करन गला है ॥६॥ 


{ ५& ) 


शज्वायम्‌ के अक के गुण । 
यवार्याः एचनारन्या द्‌पना क शरत्‌ । 
अजवायन का अरकं पाचन, रुचिच्द्रक, म्नि सदीपन) शरोर 
त्रिकशूल नाशक दे । 
अजमोद के अक्‌ के गण । 
अनपोदोद्धवो दात कफ हा रस्तिशोधनः ॥५॥ 
अनमोद का रवै वात श्यौ कफ का दूर्‌ करने वाला ब्रर 
वसि का शोधन कत्त है ॥ ७ ॥ 
खुरासानी अजवायन के अकं के शु । 
पारसीकथयान्यास्तु ग्रा्टी पाचन मादनः 
एुरापतानी मजवायन सा ऋक प्रादी अर्थात्‌ मल का रोकने 
वाला, पाचक श्मौर्‌ मचता करने वाल्ला है । 
जीरे के चरकं के गण॒। 
जीरकस्य तु संग्राही मर्भाश्चिय वि्यद्धिकत्‌ ॥=॥ 
जरे का श्चके मल का रोकने वाला ओर गर्माशय का शुद्ध 
करने वलादे] २८॥ 
कालेजीरे के छक के गुण 1 
कष्णजीरस्य च जुष्य गुरपख्च तिसागनित्‌ । 
काले जीरं का अक्‌ नेत्रा का हितकारी ओर गुल्म, वमनरोग 
श्रीर्‌ अतिसार का नाश करन वाला है। 
कलोजी के अकं के शण । 
कारव्यावर्टृचाको उवरष्नः पाचनोसरः ॥<॥ 
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॥ 


कोनी का अरं वलका वढनि वाला, उवर का नाश करने 
वाला, पाचन श्रौर्‌ विरेचन क्तौ 2 ॥ < ॥ 
धिये के च्रकरं के गुण 
धान्यकस्प तपा दाहो वमिडबापत तिदो पहुत्‌ । 
धनिये का श्म तृषा, दाह, वमन, उवास चर त्रिदा का 


नाश करन बाला दहं। 
सोफ के श्रकं के गुण । 


निस्या राति रुश्रेषम व्रण शु्ताक्ि रोगत १०॥ 
सोफा का अरर ज्वर, वाति, कफ, व्रण, शूल) रार्‌ आख कं 
सेगो को दूर करन वाला हे ॥१०॥ 
सोश्रा के श्रकंके गुण । 
पिप्रेपाया वहिमान्वयोनिशु र मीन्‌ इत्‌ । 
सोश्रा का र्कं जल्राणनिकी मन्दता; यानिशरूल न्रार्‌ छम 
रोग का नाश करताहे। 
ल्त भिस्च के अक के गुण । 
उवा मरैचकश्यापस्मार भूत त्रिदोषहृत्‌ ॥११॥ 
ल{ल भिरच का च त्रपल्मार्‌ (मृगी ) श्रीर्‌ भूत दोष 
तथा त्रिदोष का नाश करने ब्राला टै ॥११॥ 
सेथी के चरकं के गुण। 
, पेथिङ्ायाः शटेष्य वानञ्वराम कफ़ नाशनः । 
मथी का अरग क़, वात स्वर चर आम कफका नाश 
करता दै । 


( ५६ ) 
वन मेथी के श्चकं के गुण | 
वनमेध्यो.सनमेगान हरेत्छुञर वाजिनाम्‌ ॥१२॥ 
वन मेथी का र्वं हाथी त्रौर घोडाकं सम्यूणं रोर्गो कौ 
दूर्‌ करता है ॥ १२॥ 
दालो ऊ रकं गुख। 
। = र ९ 
चप्रष्ूरस्य हिष्छ्ा खमवात हृरपुषिवदेनः । 
सूर्‌ अथौत्‌ हाले का अकं हिचकी, रक्त) शरौर वात 
नाशक तथा पुष्टि का वढन वाला ₹। 
होग के अकंके गुण, 
षिगुनः पाचनोख्च्यः कमि शरोदग पटः ॥१९३॥ 
हण का सरके पाचन, रकिव्रद्धक, कृमिराग नाशकं चमर्‌ 
शल तथा उद्र रोगो का न(श करने बाला है ॥ १२॥ 
वच के अकंके गण! 
वचाया वद्वि वपिकृद्धिवन्पाष्मान शृरूहृत्‌ । 
नचका अरे जठगग्नन्ना वदनिवाल्ा, बमन कारक, शौर 
विविन्ध, श्रफग शरोर शूलको दर्‌ करता है । 
खुयसानी बचके श्रकंके शुण । 
पारमोक वचायास्ठु मृतोन्पाः वलं हरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सुरासानी वचका ऋक्ष मूत(न्माद श्रौर बलका नाश करत । 
ली ननक्रे क के शु । 
ङुङ्ज्ञिनस्य स्वरङ़ृहत्कंट भुख शोधनः । 
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ुलीजनका रफ स्वर्को शुद्ध करनेवाला प्रौ हृदय कंठ 
श्रोर पुखका शोधकं हे । 
सथू ्रन्थिके शर्क गुण । 
स्यूर्‌ ग्रन्थि पवक्ष्चारको विशेषात्करफकाप्तलुत्‌ ॥११॥ 
स्यृल ग्रन्थि अथौत्‌ महाम वचका अकं विशेष करके कफ 
रौर खाीको दूर्‌ करनेवाला है \॥ १५ ॥ 
चोवन्चीनीके अकके गण । 
दरीपान्ठर वचायाप्तु दरेच्छृलं पिरङ्गकम्‌ । 
द्ीपन्तर बच यर्थात्‌ चोववीनीका अफे शूल श्रौर किंग 
सेगक्ता दूर करता दै | 
हाञबेरके अक के गुण । 
वपृषाया दरेरक्ीहंनिषमेह च दाष्णम्‌ ॥१६॥ 
हाउवरेरका प्लीहा, विष शरोर दारुण मेहको दूर करता ३े॥१६॥ 
छद्र हाञ्वेरके अकके गुण । 
हवुषायाः स्मीरार्शो प्रणी यल्म शर ह्‌ । 
ज्र हाउवेरका श्रकँ वात, त्रश, सप्रहणी; गुल्म रौर शूल 
इन सवका नाश करता है | 
विंडगके अकके गुण । 
विडङ्कार्को दरशरेष्म एमि वात विषन्धनुत्‌ ॥ ९५७ ॥ 
वायविढेगका अरकं उदरयेग, कफ, छमि, वात शौर मलाव. 
सधको दूर्‌ करता दै ॥ १७ ॥ 


तस्वशके श्रकके गुण । 
तुवरोु रना त्वाप प्टीटोदुर क्मीन दरेत्‌ ॥ 
तुम्बरु फलक्‌। व्क सर्यरका मार्मपन, स्वान, प्लीहा) गत्स 
धोर्‌ ह्मि टन रागक दर कर्ता ट| 
वंशलोयनक शरक के गुण । 
वंररोचन जस्तुष्ा क्षय कास ज्वरान्‌ हरेत्‌ ॥१८॥ 
वेभालोचनक्रा अकं तुषा, चेय, खाती श्नौर्‌ रको दर 
करता ह ॥ १८ ॥ 
समुद्रफेऩ श्रक के गुण । 
सघुद्रफेनजः सीतोलखनः कफ हृत्परः | 
समुद्फेनका शकं शीतल, विरेचन क्च, श्रौर कंफको दूर 
करनेवाला है । 
जीवक्फे कके गुण । 
जीवकोर्थः छक्र कफवल कृच्छीतरः समः ॥ १६ ॥ 
जीवकका अके शुक्रका उतपन्न करनेवाला, कफ कारक, वलका 
बढनिवाला, शतल घौर समै ॥ १९ ॥ 
ऋवभकके श्रू के गुण । 
पभ; पित्तरारा सुक्घाष बात चया पहः 
ऋपमकका मके पित्त, दाह, रथिरधिकार, खासी, वात चौर 
द्य रोग दूर्‌ करता दै | 
सेदाके कके गुण । 
महपेदो दवोऽक॑स्तु दृष्यः स्तन्य कफापहः ॥२०॥ 
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मेदाका अक वृष्य ८ वलकर्ता ) स्तन्य ( स्तोमे दूध बढनि 
वाजा ) चौर कफनाश्के है ॥ २० ॥ 
महामेदाके यके गुण 
दामेदो द्वः शतो सक्तवति ज्र प्रणुत्‌ । 
महमिदाका अकं शीतल र चातरक्त तथा ज्वरका नाक 
करनेवाला दै ॥ 
काकोंलीके छक के गुण । 
ककारयाः प्रायशः शीतः पिच शोथ ज्वरापहः ॥२१॥ 
काकोलीका चर्व प्रायः शीतल, यौर्‌ पित्त, शथ तथा उवर 
का द्र करवाल दै ॥ २१॥ 
त्तौरकाकोलीरे अक के गुण 
्षीरकाकोलि काज वृणी दाह वात्य । 
सौरकाकोलीका अके वृहण ( पुष्ट करनेवाला ) तथा दाद 
शरोर वात्तका नाश करनेवाला है ॥ 
दिके शरक के गुण । 
ऋद्धया बल्य दोपष्नेा रिक्तपित्त विनाशनः ॥२२। 
ऋद्धिका अरकं, वलक्ता, त्रिदोषका नाश करनेवाला श्रौर 
रक्तपित्त नाशक ह ॥ २२ ॥ 
बुद्धिफे रक के गुण । 
चृढया गभमदः शीतोक्षत काप्त क्षयापदः। 
वृद्धिका शरक गभे धारण करनेवाला, शीतल, व तथा च्तृत 
खास शीर क्षेयरोगका दूर करनेवाला हे | 
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यलदटीके अक गण | 
पधुयष्टयाः केशकरः सखयैः पित्त निराक्जित्‌ ॥२३॥ 
मुलहटीका कै केशवद्रंक स्वरका शुद्ध करनेवाला शोर पित्त, 
वात ओर रक्त विकारेका दूर्‌ करनेवाला है ॥ २३ ॥ 
जलयर्टीके अक के शण । 
जर्यषए्टया विषच्छर्दिदृष्णा ग्लानि क्षया पह, | 
जलयष्टीका व्यक, विष, वमन, तृषा, ग्लानि ओर्‌ कयका दृर 
करनेवाला हे | 
कस्पिरंलकके अक के गुण । 
कम्पिलस्य विरेरी स्यान्पेहा नाद्‌ विकारलुत्‌ ॥ २४ ॥ 
कर्बलिका व्यकै, दस्तावर, रौर प्रमेह तथा अनाह रोगका 
नाश करनेवाला दै ॥ २४॥ 
श्रसल तासके अक के गण । 


धरारग्वधस्मर पित्तास्तवातोदव तः शृख्युत्‌ । 
कण्टूमेह्‌ श्वास कप्त कृमि इष्ट उवरापाईः ॥ २५ ॥ 
त्रमलतासका रके पित्त, रक्त मौर वातविकार तथा उदा- 
वरते ओर शल इनका नाश करता हे, तथा खुजली; प्रमेह, श्वास, 
लाप्ती, कृमि, कोड रौर स्वर इनका नाश करता है ॥ २१५ ॥ 
चिसायतेके शरक के गुण । 


भूनिम्बस्य तृषा $ ज्वर व्रण इमि प्रणुत्‌ । 


( ६१ ) 


चिरायतेका अकं, तृषा, कोट, उव, वेण जोर मि इन 
रोगोको दूर करता दै ॥ 
गंभारीके अकके रण । 
मद्रायाकं रतु पित्ताखक्‌ कृमिदी स्य जुष्टुत्‌ ॥२६॥ 
गम्भारीका श्चकं॑पित्तविकार, रक्तविकार, कमि शर्‌ विक्ष 
इन रोर्गोको दूर करता दहै॥ २६ ॥ 
मैनफलके कके गुण । 
मदनत्थः छर्दिं मेत्र चातुथिकल्यरादि हृत्‌ । 
भेनफलका श्रकै वमन, मेत्ररग ओर चातुर्थिक ( चैयेया ) 
ख्वर्‌ रादि रोगोका नाश करनेवाला, दै | 
रास्नाके अके गुण । 
राप्नोद्धवः समीरास्रवात रोदा पहः ॥ २७ ॥ 
रास्नाका रकं, वातविकार, रक्तविकार, वायुशूल च्रीर उदर 
रोगोका नाश करता ६ ॥ २७ ॥ 
नागदौनके श्रकके २ | 
नागभिन्नोद्धषो भागी लूता खुविकारवुत | 
नागदैनका अर्कं सर्पे, मकड़ी शरोर आादिके विष विकाोको 
दूर करता हे । 
माचिकाके शरक के गुण। 
माचिकाजस्तु पित्तास्र पकातीसार दारुषु; ॥२८॥ 
माचिका ( मोहयाका ) अकं पित्तविकार, रक्तविकार ओौरं 


( ६ } 


धकवतिसारका नाश कएता है तथा लघु ( हलका ) है ॥ २८॥ 
तेजबलके अक के गुण । 

तेजरिवन्याः दवास कात कफ हृ्हिन दीपनः । 

तेजवलका अर्क, खास, खासी श्रौर कफ इनको दूर्‌ करता 
है, तथा जठरानिनिको प्रदीप्त करता है ॥ 

मालकांगनीके अकंके शुर । 

ग्योतिष्मत्या बान्तिकरो वदिन बुद्धि स्मृति प्रदः २९ 

मालकागनीका सर्व, वमन, करानवाल।, -ैर्‌ जठराग्नि) बुद्ध 
तथा ्मर्णशक्तिका बनवाला है ॥ २९ ॥ 

करके अश के गुण । 

कुष्ठस्य हन्ति वातास्र काप कुष्ट मर्त्कफान्‌ । 

वूरका अक वातविकार, रक्तविकार, खासी, कोढ चर 
वात्तकफके रोगोको दूर करता है | 

पौटकरमूलके अक के गुण 

पोप्करस्या रुचि उवाघ्ान्‌ विरेषारपादव॑सूल् चुत्‌॥३०॥ 

पेहकस्मृलका रकं अरुचि, श्वास, रौर विशप करके पाश्शूल 
( पत्लाका ददै ) को दूर करता है ॥ ३०॥ 

स्पशोत्तीरीके अकंके राण । 

हेमाहाया एष बान्तिकरः कण्ट षिनाश्ननः । 

रणंच्तीरै ( चोकं ) का श्यकं वमन कारकं श्रौर कटर 
( खजली » को दुर्‌ करनेवाला दै 


( §३ ) 


शृङ्गी के शरक के गुण 
ङ्ग याददे कातरिका वृष्ण स्वरयान्‌ ॥२१॥ 
काजडातोमो का अर्व उरवात, च्किका [ हिचकी | 
तृष्णा, च्रौर स्वस्तष (कण्ठ का वेटज्ाना ) इनके दूर 
करता है ॥३१॥ 
क्ायफल के अकं के गुण । 
कट्परोध्यः वात काप प्रेदार्थो रुचिरे । 
कयकल का श्र सास, खासी, प्रमेह, चश ओर श्ररचिको 
दूर क्ता हे | 
भारद्वी के अकं के गुण। 
माङ्ग्या हरेत्कफ खाह पौनत्र जदरमास्तात ॥२२॥ 
भादमी का श्रै कफः श्वास पीनपत; उर भ्रौर बात विकारो 
को दूर करता हे ॥३२॥ ॥ 
` ,पालानमेद्‌ केशकं के गुण । 
पाषाणनेद्‌ जायो निरोग छच्छूषम एुन्महा । 
पापारमेदका अ येनिरोगः मूलछन्चर, शमर ८ पर्थरी ) 
शनैर्‌ गुहमरोग का नाश करता ३ 1 
घुस के अकं के शुए। 
दौद्यम्बु जोवणकरो रक्त पित्त कफापहः ॥३२॥ 
कुम का श्रके कान्ति बूटनि वाला, रक्त, पिच त्रीर्‌ कफ 
विकारो को दूर करने वाला है ॥६२॥ 


( ६४ ) 


धाय के फूल के छक के गुण । 
धातकी जस्तपाश्षीन पिष कृमि वितर्जित्‌ । 
धाय कै प्रलो काव्य तुषा, शीत, विष, कृमि न्रौ वित 
सेम इनके दूर्‌ करताहै | 
भजीट के अकंके गुण 
माञिनष्टने विषररेष्प रक्तातीत्तार इश ॥३४॥ 
मजीठकरा रै, विष, कफ रक्तातिपार चीर कोढ इन रोगां 
को दूर्‌ करता है॥२४॥ 
लाख के अकंके गुण। 
साक्षान; कृमिवी सप्प्रणोरः क्षतङ्कऽठहा । 
लाखका अरकं कृमि, विसपे, व्रण, उशत श्रौर दृष्ठ इन 
रोगों कोद्र करता है। 
द्ल्दी के अरकं के गुण। 
हरिद्रया मेहशोधलण्दोष त्रण पाण्डुनुत्‌ ॥३५॥ 
हल्दी का सर प्रमेह, शोथ) तचा के दोप, तरण श्रीर्‌ पाणडु 
रोग इनको दूर्‌ करता ६ ॥ ३५ ॥ 
वन हल्दी के चरकं के गुण । 
आपण्यकदद्रायाः इुष्ठवादाघ्वनाश्चनः ] 
वन हल्दी का अकं कोढग्मौर बातरक्त का नाश 
करता दै | 


{ ५ }) 


। कपर हल्दीके भक के राण, ॥ 
९ [+ 

कप्पुरक हरिद्राय. सष्वेकण्ड्‌ दिनाशनः।॥। ३९ ॥ 

क्रूर हल्दीका शके सव॒ प्रकारकी खुजर्लाका नाश 


ञ्रताहे।। ३६॥ 
दारहल्दीके भकके गुण । 
दार्ण्या विक्षेष तारे पान्नेत्र कणस्य रोगनुत्‌ । 
दारहल्दीका अरकं विष करके लप करनसे नेत्रोकं श्रौर कान 
के रेगोको दूर करता है। 
रसोत ॐ श्रकके गुण । 
रसाञ्जने दधवा नेत्ररिकार बरणदोषहूत्‌ ॥ ३७ ॥ 
रसोतका अक नेत्र विकार ओर त्रणके दोर्षोको दूर करता 
हे ॥ २७ ॥ 
बावचीके श्रकके गुण । 
वाकुच्या; कमि विष्टम्भ, पाण्डु शोथ, कफापहः । 
वावर्चाका अकं कमि, विष्टम्भ, पाण्डुरोग, शोध ८ सूजन } 
रौर कफ़ इनको दूर्‌ करता हे | 
पवाडके भकके गुण । 
्रपुन्नाटस्य हन्त्येव कषद्‌ दद्र विषानिखन ॥३८॥ 
पवाडका श्रकं कण्ट, दाद विष, शौर वात इनका नाश 
करतादै॥ ३८॥ 
्रतीसके अकके गुण । 
विषने दीिक्चाकःकफ पिच्ातितार हा । 


{ ६६ 


तीसका अकै जटराग्निको प्रदीप्त करनेवाला, तथा कफः 
पित्त ओर्‌ श्तिप्तारका नाश करनेवाला है । 
लोधके श्रकंके गुण । 
छोधरनः कीतलेग्राही चष्ुष्यः कफपित्त युन्‌ ॥ ३९ ॥ 
लोधका श्रकै शीतल, ग्राही [ मलका अवरोध करनेवाला | 
नेत्रोको हितकारी श्मौर्‌ कफ तथा पित्तका नाश करनेवाला दै ॥३९\ 
वृहस्पन्राके अक ॐ गुण । 
दहत्पत्रोदधवो नेत्रो द्रातीसार शोथ हृत्‌ । 
वृहत्पत्रा ( त्रिपशिका वन्द्‌ ) का कै नेत्रगेग उदररोग 
मतिस्तार ओर्‌ शोथरोगका नाश करनेवाला है । 
`सिलायके अक के गुण । , 
भह्ातकेद्ा हन्याञ्ञ्वरा दर्‌ कृमि वणन ॥४०॥ 
भिलायेका के उवर, पेटके कौड च्रैर घाव इनको दूर 
करता है॥ ४० ॥ 
गिलोयके अक के गुण 1 
गुड्च्या दीपनः २३ कमस पाण्डु उतरापह्‌ः | 
गिलोयका श्रके, जटराग्निको बढाने वाला, शास्त) खासी, 
पाणएटुरोग चोर ज्वर्‌ इनको नाश करनेवाला है । 
बेलके रक के गण । 
वेखः इलेष्म हरस्य रषुरूच् पाचनः ॥ ४१॥ 
बेलगिरीका च्यक कफका नाशकरनेवाला, वल॒बढनेवाला, 
हलका, रूत्त श्रीर्‌ पाचन दै ॥ ४१ ॥ 


( 585 ) 


गम्भारी के रक के गुण । 
गम्भागैजेा च्र१ तृण शूखर्शो विषद तुत्‌ । 
जम्भारी का रकं श्रम, तृषा, शुल अशे, विष रौर दाहको 
दूर करता दे। 
पान के श्रकंके गुण । 
ताम्वुल्या यखदौगभ्यमरूवान्त श्रमा पहः ॥४२॥ 
पान का अर्कं पुख की दुगेन्धि तथा मल, वमन शौर तजन्य 
श्रम को दूर करता है ॥४२॥ 
पाटल के थङके गण । 
पाटस्या छर्दिशोथास्त्रि रो षारचिदांह्ा ॥ 
पाढर का अकै वमन, सूजन, रुधिर विकार्‌) त्रिदोषज, श्ररुचि 
श्रीर्‌ दाह को दृर्‌ करता दै। । 
शरणी के श्रकके गुण 
प्मग्निमन्थोाद्धवः शोथ कृमि पाण्डु वलासयुत्‌ ४३ 
व्पग्निमन्थ ( श्ररणीका ) फ, सूजन, कृमि, पाण्डुरोग शरोर 
वलास { कफ ) इनका नाश करता है ॥ 
स्योनाकके अकके गुण । 
श्येानाकजस्तु गुल्पाश्चं कृमि हुदरंचि दीशिदत्‌ । 
स्योनाक का श्यकं गुल्म, च्मश ओर कृमि इनका नाश करता 
हे तथा रुचि अर जठगम्निकों बढाता है ॥ 
शालिपरणीके शरक के गुर । 
शािपर्ण्याः क्षत कृमि ज्वग्च्छयतिसागह्यः ॥४४। 


( ६= 


शाज्निपणीका अङ चत, कमि, ज्वर, वमन प्रौर यतितार 
का दृर्‌ करताहै॥ ४४॥ 
१ ८पर्खकि अक के गुण । 
पृषटपण्याञ्विरः उवास रक्तातीसार दादजित्‌ 1 
ृषठप्णीका श्रकै उवर, सवास रक्तातिसार च्रौर॒ दाहको दूर 
करता है । 
कटेरीके कं के गुण । 
वार्ताक्थांको उ्वरारूस्यमखा रोचक शूटहा ॥ ४५॥ 
कटका ्यर्वं उबर, आलस्य, मल, भरोचक श्र शूल 
का नाश करने वाला हे ॥४१५॥ 
कटेरीके कके गण । 
कण्टकार्या गभकरः पाचनः कफ कास | 
कटरीका त्क गर्म स्थापन करने वाल्ला, पाचन चर्‌ कफजकास 
का नाश करने वलादे 
गोखरूकेश्रक के गुण । 
गेष्ुरस्या मरी पेद सच्छहुद्रीग वातहा ॥ ४६ ॥ 
गोखरूका श्चक्रे अरसमरी ( पथरी ) प्रह ॒सूतृच्छर दोग 
शौर वातरोगींका नाश करता है ॥ ४६ ॥ 
जीवन्तीके अकके रख । 
जीवन्त्याः; इवाप हन्ने दापत्रित्तय नाश्चनः | 


जीवन्तीका अकै सराक्सार्‌, हृदराग. नेत्ररोग, मोर्‌ त्रद्मषका 
नाश कस्नवाला ह ॥ 


( && ) 


मुद्रपर्णी शरक के गुण । 
युद पण्याः शोथ दाह ग्रण्यरशोऽतिसार जित्‌ ॥४५७॥ 
मुद्रप्णीं ८ सुगवनका ) अकं शोथ, दाह, सम्रहएी ववासीर 
मोर्‌ श्रतिसारका नाश करता है ॥४७।॥ 
माषपर्णी के पकं के गुण) 
मापपर्ण्याः शुक्रकर वातपित्त उवरास्रनित्‌ ! 
माषपर्णी का कं वीगको उत्पन्न कर्ने वाला चर्‌ वात 
पित्त, कफ़ तथा रक्त इनके र्गो को दूर्‌ करे वाला है | 
श्मरण्ड के अक के गुण । 
परां गुखोद्धवा शरक्षिरः पौडीदरापहः ॥४८॥ 
रण्ड का श्म शल, सिरका ददे श्नोर उद्र रोग इनका 
नाश करता दै ॥४८॥ 
हाञवेर फे श्रकके गुण । 
हवुषोत्थो ब्द्ध कास दवासङ्ष्टाम मारान्‌ । 
द।उवेर का अरकं वदी हृद खासी, कोड, श्वास, श्मामवातका 
दूर्‌ करता दै । 
मन्दार के अकके गुण । 
मन्दाश्जां वात इध कण्ड्‌ चरण विषापहः ॥४९॥ 
न्दारवुक्त का र्कं वातरोग, कोढः सुजल, तरण श्रौर्‌ विष 
हुनका नाश कस्ता हे ॥ ४९ ॥ 
श्माकके श्रकके गण । 
प्रक{क ष्टीह एन्माक्षः इटेष्मोदर शं हरेत्‌ । 


{ ४० ) 
श्राकका ऋक प्लीहा ( तिल्ली ) गुल्म, ववासीर, कफ उदर 


रोग अर दुभैलता इनको दर करता है ८ किषठी२ पस्तकर्म 


“मीन्‌ हरेत्‌, एसा पाठ है उप्तका शथे कृमिको दूर करता 
ठ््ाहेता दहै) | 


(१ 
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वजीके श्रककरे गुण । 
वज्रीजेखेपतेा हन्याद चण शोधादर उवरान॥५०॥ 
वञ्जी ८ धृष ) ऋक का लेप करने से व्रण, सूजन उद्र 
रोग अर्‌ ञ्वर्‌ ये दूर्‌ हेति है ॥५०॥ 
सातल के अकं के गुण । 
सातरात्थः कफानाह पितोदवरवशोधहा । 
सातला का अ कप्‌, मानाह ( अरफा, ) पितिदाधते रौर 
सूजन इनको दूर्‌ करता दै । 
कलिद्यारी के रकं के गुण । 
काङ्कन्पाचेपगो हन्यार्मो फारत व्रण ररिततः।3१॥ 
ल्ली ( कलिहारी ) का अक लप करने सूजन वत्रास्ीर्‌ 
चौर व्रणएये रोग दूर हेति ह ॥५१)॥ 
कनेर के कं के गण । 
करवीगेद गी नेत्र कीप कुष्ट व्रणापहः । 
कनरका अक्र नेत्रां केरोग, कोढश्मौर व्रण का नाश 
करता हे ] 


{ ५९ ) 


चाण्डाल्ल के अरकं के गुण। 
चांडालो स्थस्तु विष्व क्षणे र्षने सुहृत्‌ ॥५२॥ 
चारडाली ( लिद्धनी, पेचगुरिया ) का त्रके खान स विष 
कोद्र करता 2 च्रौर ज्ञप करने से( सूजन श्रादिं 
दितकारी ह ॥५२॥ 
धतूरे के रकं के गुण । 
धत्त रजोदरेव्रेपाथ्का कृमिविषादिकम्‌ । 


धतूरे का रकं लेप करनेसेन्‌) छाम र इनके विषका दूर्‌ 


# १ 
म 


करता हे। 
छडसे के चरकं के गुण । 
वा साद्धवोञ्वस्च्छदि मेद्डुष्ठ क्षया पहः ॥५२॥ 
हसा का अक उव, वमनः प्रमेह) काढ रार तेय इनका 
द्र करता ह ॥५३॥ 
पिन्तपापडे के अक के गुण । 
पर्पसेहति पित्ता श्रम तृष्णा कफ ज्वरान्‌ । 
पिन्वपापडे का च्यक रक्तपित्त, भ्रमः तृषा) कफ रौर उवरका 
नाश करता है] 
नीम ॐ श्रकं के गुण। 
निम्बजः श्रमठक्यस्त उवगरच कमि भरत्‌ ॥५४॥ 
नीम्‌ का खक श्रम, तषा; खासा उवर, श्ररच ओर कमि 
इनका नाश करता दै ॥५४॥ 


{ ७२ ) 


वक्ायन के शरक के गुण । 
महानिम्बोद्धवो गुन्य मूषकम्‌ नाशनः 
महानिव ( वक्तायन ) का अक गुल्म, चर्‌ चूहेके विषका 
दूर्‌ करनेवाला है। 
पारिभद्रके अकंके गुण । 
पारिभद्र निरूश्य शोध मेर कमि प्रणुद्‌ ॥५५॥ 
पारिभद्र अ्रथोत्‌ फरहद ( नीमका मेद ) का श्र 
वातरोग) कफ़न सूजन, मेदरोग, शरोर कृमि इनका नाश 
करता है | ५५ ॥ 
कडनारॐे अक्के गण । 
कञ्चनीरो गण्डपाङ्। गुरश व्रणा परः 
कचनारका अके गण्डमाला गुदभ॑श रौर त्रणका नाश 
करत है | 
सफेद कचनारके अकके गुण । 
कोवश्रारस्तु पित्ताश्च प्रदस्य काह ॥ ५६॥ 
सफेद कचनारका श्रफ पितरक्त, प्रदरराग, क्तयरोग, चौर 
खाती इनको दूर्‌ करता है ॥ ५६ ॥ 
सहजनेके शर्क गुण । 
सोभाञ्जनाकको रुचि दृच्छु क्रो ग्राहिष्री पनः । 
सोमान ( सहजना ) का मक रचिका बडानेवाला, शुक्रको 
चटनेवाला, प्राह रोर अन्नि्रा वदढानेवाल। है । 


( छदे ) 


सधुसहञनेकरे श्रकके गुण । 
मधुभिग्रद्धवो हन्या द्वद्रधि इ्वयथु कूभीन्‌ ॥५७॥ 
मधु सहजनेका शकं विद्रधे) सूजन र्‌ कीडाका नाश 
करता हं ॥ ५४७ ॥ 
सह जने के अकके गुण । 
निनो विष हृमेत्यो नस्येन्याच्छितेतिं हत्‌ । 
सपद सदजनेका ऋअरकं॑विषरो दूर्‌ करनत्राला ऋऋ नन्रोको 
लामदायक है तथा इनको न्य लन यह शिरकी पीडाकीं 
दूर्‌ करना द । 
कोयलक्रे ्रकेके गुण । 
मिरिकरण्याः कष्ट शर शोथ व्रण विश्षापरः ॥५८॥ 
मेरिकिर्णी च्र्थात कोयलका अकं कोढ, शूल, सनन तरण 
श्रीर्‌ विष इनको दूर करता हं ॥ ५८ ॥ 
सिन्दवारके श्रकके गुण । 
चिन्टुबारोद्धवो हात शूल शोथाप मारुतात्‌ । 
सिन्दरवरार ८ सम्डाल्‌ ) का अक शूल, सजन आर्‌ श्राम्‌ 
का नाश करताहै। 
निभैरुडीके श्रकंके गुण । 
निगुण्डयर्को हरेजम॑तु व्रण कुष्टारुचि रघुः ॥५६॥ 
निण्डीका अफ कृति, तण, कोढ रौर श्ररुचिक्ा दूर्‌ करने 
वाल! तथा लघुपाकी दै ॥ ५६ ॥ 


( ऽ ) 
घुःटजके अकेके गुण । 
कौरजो दीनः सीः कष तृष्णाम शष्ट जित्‌ । 
कुटज ( कुडा ) का शकं जठरानिको वटानेवाला शीतल, 
क्फकी तषा श्नौर्‌ कच्चा कोढ इनका नाश कटनेवाला ६ । 
कजाके अकके गुण । 
कारञ्जः कर्‌ गुल्पार्ञो जण इमिरुजा पदः ॥६०॥ 
कंजाका शकं गुल्म, कफ) व्रासीर) व्रण यर्‌ कृमि इन 
सेर्गोका नाश करता है ॥ ६० ॥ 
घृतकरंजकफे केके गुण । 
घुतकारज्जको मेदी वाताः कमि इष्ट जत्‌ । 
घीकरन का आरके मलका भेदन करनेवाला, वातनाशक 
तथा बवासीर, कृमिं श्रौर कोढं इन रोगोको दूरकरनेवाला है । 
करंजीके अरकं के गुण । 
कारञ्जावमि वाताशः कृमि कुष्ठ प्रमेह जिद्‌ ॥६१॥ 
करंजी ( करेजभेद्‌ ) का अकी वमन वातज अक, कृमि, 
कीढ शरोर प्रमेहको दूर कस्ता है । ६१ ॥ 
उश्चटाके अकंके गुणख। 
उच्चटाकंः केशकरो वातपित्त उ्वशपहः । 


उचटा ( चोटली ) का अके वालोकाः बढनिवाक्ला ओरौर षरातञ 
तथा पित्तज उवरको नाश करनेवाला है | 


{ ५५) 


गुजा के श्रक के गुर। 
गुजायाथहग्च्ट्वास युखशोष च्रमञ्वरान्‌ ।६२। 
गजा [वुघुची] का अरकं वात, मुखशोषः) खम मौर अ्वर 
इनको दूर करता है ॥६२॥ 
कोच के क क गुण । 
कपि कच्छृद्धवो ब्रभ्योवृह्णां वाजेकपं कृत्‌ । 
कौचका रकं वीय वढनि वाला, बल डने वाला, शनैर बा- 
जीकरण करने वालों 
मांस रोहिणी के रकः ॐ गुण। 
मांपरोरहिष्थुद्धवस्तु वृष्यो दोषत्रया परः ॥६३॥ 
मास्तरष्रिणी का अफ बल वढान वाला ओ्रौर्‌ तीनो दोषों का 
नाश करने वाला है ॥ ६३ ॥ 
चिल्द के घर के गुण। 
चि न्करते पृ्ठितत्पलं मार्येज्जनान्‌ | 
चि्टका वर्कं धातु को पुष्ट करति रौर उसका फल खानेसे 
मनुष्य की म॒घ्यु होती है । 
ध कटेरी के श्चक के गुण। 
कण्टकार्घ्या दीपनरच श्लेष्म शोथं हगे सुचिः ॥६४॥ 
कटेरी का अकं, जटराग्नि को वरदाने वाला अर कफ की 
सूजन तथा अरुचि को द्र करने वालि ।॥६४॥ 
वेता के अक के गख । 
वैतसो हरते दाहे शोथा योनिरु्रणान्‌ । 


८ ७६ } 
प्रतका श्र दाह, सूजन, वासर, मानिरोग श्रौर्‌ तरण इनक 
दूर करता हे। 
जलवेतस के श्रक' के गुण। 
11 ५ भ 
जरूवेतसनो राही शोतो वात प्रकोपनः ॥ ६५ ॥ 
जलवेतप्त का अक मलका वरोध करन वाला, शीतल श्र 
वात को प्रकुपित करने वाला है ॥६५॥ 
सभुद्रफल के शरक के गुण। 
¢ * 
रिज्जलाकस्तु दरे चराचर विषेस्फुरम्‌ । 
समुद्र फल का अकं स्थावर रौर जगम दानां प्रकार के विषो 
को दूर्‌ करतार | । 
छद्को्त के अकः के गुण। 
अरङ्ोरकस्य शाम शोथ ग्रह विषापहः ॥६६॥ 
खद्धोल का रकतं शल सूजन, मलग्रह श्नौर विष इनको दूर 
करता ह ।६६॥ 
वला के भक के शुण। 


दारक ्राहि वाताञ्च पित्तास् प्षतनाशनः । 

श्रतिपूवे ब्रङाकस्तु मृत्राती्ार नाशनः ॥ ६७ ॥ 

वला [ खरैटी | का ऋक ग्राही है तथा वातरक्त, पित्तरक्त 
परौर्‌ तका नाश करने वाला है । ्रतिबला अ्रथीत्‌ कैवी का रक 
वहमू्ता रोग का नाश करता हे किती पुस्तक मे पमूचचछमोद हरः 
परः” एसा पाठ है उसका अथ मृच्छ ओर मोहको । दुर करने 


हः 


वला यदह ह ॥६७ | 


९ ७ॐ ) 


महावला के अक कँ गुण । 
महिला हरते कृच्छरपात्यनुलोपनः । 
हावला [ संद ] का चर पूत्रछस्छरं दो दूर्‌ करताहै रौर 
प्ननुलोमन करता है | 
नागवला के अकं के गुण । 
नागपुवं वराकदच मूर्छ मोहदरः परः ॥६८॥ 
नागबला श्र्थात्‌ >गेरनका व्क मृच्छ ओौर्‌ मोह का नाश 
क्ता हे ॥ ६८ ॥ 
लदेमणाके श्रकं के गुण । 
रक्ष्मणाकंश्च सवेद वन्ध्यापिलललभते ` एतम्‌ । 
लद्मणा का शकं सेवन करने से वन्ध्याघ््रीमी पुत्र प्राप्त 
केर्ती है| 
स्वर्णवल्ली के अकं के रण । 
स्वेणवस्याः शिरः पीड त्रिदोपान्‌ हन्ति दुग्ध्॥६९ 
प्वणेवल्ली का रकं शिरकी पीडा श्मौर ्रिदे।षको दूर करता 
है तथा दृधका नाश करता दे ॥६ <॥ 
कपास के अकं के गुण॒। 
कीर्पासोऽकःशिरः शङ्धकण॑रोगान्विनाशयेत्‌ ॥ 
कपास का यकं सिर, कनपटी ओर कानके रोगोको दू, 
करत। है | 
वांस के अकं के गुण । 
वंशजः कफ पित्तघ्नः दुष्टा न्रण शोयजित्‌ ॥७०॥ 


( ७८ )} 


वासका चर्वी कफ अौर पित्तका नाश करने वाला कीढ, रक्त 
विकार, व्रण श्मौर शोष इनका दूर्‌ करने वाला है ॥७०॥ 
नल के चरकं के गुण । 
नारो बस्तियेन्यपिं दाह पिपत्तसिपंट्दं । 
नलका अरकं वस्तीराग, योनियेग, दाहं श्रौर पचि विसपे 
इनको दूर्‌ करता हे | 
युलददी के श्रकके गुण । 
यष्टयाजयेज्ञ्वर च्छर्दिङ्ातीसार हरन; ॥७१॥ 
सुलहटी का शकं ज्वर्‌, वमन. कोट, अतिसार श्रौर॒हृदयके 
रोगो को दूर करता है ॥७१॥ 
सफेदनिसोथ के अकं के गुख । 
श्वेत तष्द्धेप्य्को पित्तरोथो द्रापः । 
सफेद निसोथ का मके पित्तकी सूजन श्रौर उदररोग इनका 
नाशक है | 
शरपुङ्खा ऊ अकं के गण । 
सरपुद्धोदधवः प्लीहा गुल्म व्रण विषापहः ॥७२॥ 
शरपुखा का रकं प्लीहा, गुल्म, व्रण ओर विष इनको दूर 
करता ६ ॥७२॥ 
जवासे के अरकं के गुण । 
यना्जो मदति पित्ता कुष्ठ कासजित्‌ । 


( ७६ ) 


से का श्र मद, श्राति, रक्तपित्त, कोट ओर्‌ खांसी को 
[४ 
हे 


दूर्‌ करता हं। 


गोस्खसुर्टी कं अकं के गुण । 
मुरिडजास्थन्त घलङ्ृप्प्टीह मेहानिलार्षिजित्‌ ॥७३॥ 
गोरखमुरुडी का श्रकै अत्यन्त वल बढाता है, प्लीहा प्रमेह 
रौर वातसगो को दूरकरता है ॥ ७३ ॥ 
्मंगा के रकं के गुण। 
अपामागे भवद्र्दि कफ पदीऽनिङा पः । 
्रागाका अरव वमन, कफ, मेद श्रौर बातरोगो का नाश करने 
वाला हे | ५ 
लाल श्रोंगा के अक के गुण। 
द्रारक्तापामागं भवोधातु स्तम्भन कारकः ॥७४॥ 
लाल ओओगाका अके धातुको स्तम्भन करता है ॥७४॥ 
तालमखाने के भद ॐ गुण । ` 
कोकिडान्निमवः शीघ्र सेकाच्छोथान्नि वारयेत्‌ | 
तालमखने का शकं सेवन करने से शीघ्र ही सूजन कोंदूर 
करता है ] 
अस्थिसदहार के अकं के गु । 
श्रस्थिसहार कायास्तु मग्निसन्धानकृच्छिवे ॥७५॥ 
अस्थिसंहार का शके हे क्ल्याण्डप्णी 2 टूटी हङ्डी को 
जाडने वाला है ॥ ७५ ॥ 


(८० ) 


लाल सां के श्रकं कर गुण । 
पुननेवा यां स्ताया ग्रही पित्ता नाशनः । 
लालसाठका अकै मलका अवरोधक श्रीर्‌ रक्तपित्त का नाश 
क्रने वाला है । 
प्रसारिणी के अके के गुण ` 
प्रसारिण्या वातहरो वृष्यः सन्धान दुरसरः ॥७६॥ 
प्रतारण का अकं वातरर्मोका नाश करने बाला बलकारक) 
सन्धानकारकं शेर दस्तावर हे ॥७६॥ 
ग्वारपाठे के श्र के गुण। 
कुमारिकाया ग्रन्य्यभिि दग्ध विस्फोटकान्‌नयेत्‌ । 
ग्वारपठे का अकै गाठ शरैर आगसे मुरस्नेके घार्वो को 
दूर्‌ करता है । | 
+ सफेई सांठके श्रकं के रुण । 
पुननवायाः शवं ताय : सर्वनेत्रा मयापहः 1७७ 
सफेद पाठका अके सन प्रकारके नेत्ररोगं को दूर्‌ करतां। 
सारिवा के अक के गुण । 
साखिार्यां वदहिपान्य का्मामि विषनाशनः ॥ 
सारिवाका अकं मन्दाभिनि, खासी, अम च्रौर्‌ विष इनको \दुर 
करता हे | 
भांगरे क अकः क गुण । 
भंगराजस्य जनातोकेः फशलच्यः शिरे(रततहुत ॥७८॥ 


( =?) 


भागे का श्रकं केशोको हितकारी, चचा को कामल कले 
वाला ओर प्िरकी पीडा कों लामदायक है |॥७८॥। 
शणपुष्पी क चक करुण, 
शणपुष्पी रताधास्तुश्रकेः पित्त कफाप्टः | 
शणपुष्पौका रफ पित्त श्नौर्‌ कफका नाश कनेवला है | 
त्रायमाणा के श्रकंके गुण । 
त्रायन्त्यशषःशुः विषविषेपी उवर नाशनः ॥७९॥ 
त्रायमाणक्रा रके गुल, विष, विलेपी श्रौर उव्‌ का नाश्च 
करन वाला है ॥ऽ<€॥ 
मूर्बा के अरकके गुण । 
याःमेश्यागन्रःकण्टूक£ ज्वरापहः 
मव का अकं प्रमेह, कष्ट, वुष्ट॒त्रौर अवर का नाश कने 
जाला है । 
मकोय के शंके गण । 
काकमाच्या नेत्रहिरः छदि हृद्रो ग नाशनः॥८०॥ 
काकमाची ( मकोय) कायक नेत्रो को हितकारी, बमन 
ओर्‌ हृदयके रोगोका नाश कने वाला है ॥८०] 
काकनासा के श्रकंके गुण । 
काकनापठमावो वामी शोथाशंधित्रङुषठनुत्‌ । 
काकनाक्षा ( कौश्माटेडी ) का रके बमन कराने वाला श्रौ 
सुजन तथा ववासीर श्रौर सफेद कोटक दूर्‌ करताहै । 


( ८२ ) 


काकजंघा के अकं के गुण । 
काकनङो द्वो हन्थाञ्ञ्वर कण्ट विपकृभीन्‌ ८१ 
काकजघा का रकं उव्‌, कण्ट, विष श्मोर्‌ कृमि इनको दूर 
करते ॥८१॥ 
नागपुष्पी के अकके गण । 
नागिन्यास्त्‌ दरेच्टर योनि दोषवमि कमीव । 
नागपुष्पी का अ शल, योनिदोष, वमन श्र कृमि इनको 
दूर करता है । 
मेढासिभी के अक के गुण । 
वेषद्य द्ल्यास्गस कासव्रण शलेष्पाचि शरदा ।८२। 
मेढासिंगी का रके श्वास) खासी. व्रण, कफ श्रौर॒नेत्रशूल 
का नाश करनेवाला हे ॥८२॥ 
हंसपदी के अकके गुण 1 
दसरा हन्तिलुतां भूतरक्तविष व्रणान्‌ । 
हसपदी का ऋक लूताविष, भृतावेश, रुधिर विकार, विषं 
परौर्‌ व्रण इनको दुर करता | 
सोमबल्ली के अकके गुण । 
सोमवलन्या चिदोषष्नो दीर८़ृच रसायनः॥८३॥ 
सोमबह्ली का अके त्रिदोष का नाश करने वाला, दूधको 
बढाने वाला श्र रसायन है ॥८३॥ 


(८३) 
श्राकाशवेल के चकं क गुण ! 
श्राकाशषल्ल्याःरीतीऽकःपित्तरहेष्पाम नाशनः । 
श्राकाशतरेलका र्कं शीतल तथा पित्त कफ शौर त्मका 
करने वाला है ! 
पाताज्ल गरुडी ॐ अके रण । 
पातारु गरुड़ाजाकों वृष्यःपवननाक्षनः ॥८४॥ 
पातालगरुडी ८ द्विरहिटा ) का रकं वीयेको वदने वाला 
रौर बाततेर्गो का नाश करन वाला है ॥८्छर] 
तुलसी के अक के गुण । 
न्दा वृक्षो बोऽकस्तु विष रक्तो तरणापदः। 
वन्दा ( तुलसी ) का ऋक विष, राक्तघवाधा शरीर वरण इनको 
नाश करता ३ । 
वटपत्री के भकके गुण। 
वटपत्र भवश्वोष्णो योनिपूत्र गद।पः ॥८५॥ 
वटपत्री का श्रकं गरम है तथा यानियेगो च्ौर मूत्तरोगको 
नाश्च करता है ॥८१५॥ 
हिरापश्ी के श्रकके गुण । 
दिगपत्रा विषन्यार्शैः इटेषम गुटमानिरां पहः \ 
दिगुप्त्रीका शर्वं मलविवन्ध, अशे, कफज गुल्म रौर वात- 
रोको दूर करता है । 


{ न्द ) 
वंशपत्री श्रकेके गुण । 
बं्पच्या; पाचनोष्णा हृद्धस्ति गद संघट्‌ ॥८६५ 
वेशपत्री का अक पाचन वीर्‌ उष्ण दहै तथा हदय चौर 
वस्तके रोग समूहयोका नाश करने वाला है ॥८६॥ 
सर्स्याक्तीके अक के गुख । 
परश्याच्यर्को ग्राहि जीत ऊुष्ट पिचकफास जित्‌ । 
मलसया्ञो [ मकध | का चके मलका रोकनेवाला, शीतल 
तथा कोट, पित्त, रक्त छर कफके रर्गोको दूर्‌ करने बालि । 
सर्पाच्ती के अक्के रुण । 
सप्प्णापेपणः सम्प वृधिक्रो हव दंशहुत्‌ ॥८७॥ 
सपांदी [ सरहटी | का ऋक्षे रोपण तथा सप श्रौर व्च 
विषका नाश करने व्राला है ।|८७॥ 
शं खपृष्पीके अक के गुण । 
शह्पुष्पौ विषहारः स्मरति कान्ति बहािनिद्‌ः। 
शद्ुपष्पी [शङ्ादरली ] का अकं विषक्रा नाश करताहै समृति; 
कान्ति बल ओर्‌ जठ्रागिकरो वढाता है| 
। अकपुष्पीके रके के गुर | 
प्रक पुष्प्याः कृमि एरेष्म पेहचित्र विकारनुत्‌ ॥८८॥ 
अपुष्प का अके कृमि, कफ, प्रमेह शौर विचि [ कोट | 
निकारको दर करता है ॥८८॥ 
लञ्जालू के मकके गुण । 
लञ्जनाकाया भगस्क रकपित्तातिसाग्टत : 


( ८५ }) 


लज्नल्‌ ( लजबन्ती ) का आफ योनिरेग रक्तपित्त शौर 
श्रतिस्तार को दर करता | 
अलम्बुपाके श्रङूके रुण ! 
श्रलंवुषासं भवोऽकंः कृमिपित्त कफापहः ॥८६॥ 
अरलवुसा ( लजालूमेद ) का अकै छृमिरोग श्रौर्‌ पित्त तथा 
कफ के रागक दर करति || ८६) 
दुद्धीके अकके गुण । 
दुग्धिकायाः कफकरोचृष्यःस्तम्मी मि भणएुत्‌। 
द्धी का खक कफ़ का उसपन्न करनेवाला, बज्लकारक स्त 
म्भन केता श्रीर्‌ छृमिनाशक ६ | 
मृश्यावजे फ अक ॐ गुण! 
भूमिषस्याःका कृष्णा कफपांड्‌ चतापहः ॥९०॥ 
मूतोवलेका अक खासी, तृषा, कफ, पाणए््रोग श्रौर कषतोग 
नकौ दूर्‌ करत ॥६ °| 
तराह्मी के रकं के शुण॒। 
ब्ाह्मयादुदधि परदश्वाक. पण्मासास्या सत्ःकविः । 
त्राह्लीका र्कं बुद्धिका बढाने वालाहै धरोर यदि द्रुः महीने 
तक इसका सेवन किया जाय तौ मनुष्य कवि हेजाता है । 
नद्यमख्ड्‌ के शरक के शुए। 
व्रह्मण्डुकिजः पाण्डु विष शोयज्वरानूषरेत्‌९१॥ 


( ६ ) 


ब्रहममणटृकी का अके पाणडुगेग. विष, सूजन श्रौर्‌ किरण 
को दूर्‌ करता ६ै। 
द्रोएषुष्पीके अफ के गुण । 
द्रोणपुष्प्या उ्वर वास कापा सौोथनजन्तुजि्‌ 
द्रोएपुष्पी ( गोमा )का श्रकं व, सवत कामला, माथ श्रीर्‌ 
कमिरोग इनको दूर करति । 
सूयेमुखी के श्रकके गुण । 
सूय घरुख्याः हरेद्‌ स्फोट योनिरककरमि पाइवाम्‌ ९२ 
सथमुखी का श्रकै फीट ( फाडा ), योनिरग, कृमिराग 
सरीर पाण्डुरोग इनके दूर्‌ करतादि ॥६२॥ 
व॑ध्याकर्कोटकी के अकंके गुण । 
वन्ध्या कर्कटकी जातःसप द्रटणापहः । 


< "~. ^ 


वेष्याकरकगाटकी ( वसि ककेडी ) काश्रके सपक काटने स 
उत्पन्न इए व्रण को दूर करताहे । 
मार्करिटका के भष के गुण । 
माकण्डिकाया दुधि परिष गुरमोदरा पः ॥९३॥ 
मकेकरिडका [ एक प्रकार का ककोडा ) का श्रफ दुीन्धि, 
विष, गुल्म श्रौर उदररोगो को दर्‌ करति ॥९३॥ 
देवदाली के अक के गुण । 
देवदास्याःश्रु एन्म श्लेषमारशो वातजित्परम्‌ 
देवदाली [ बन्दाल | कारकं ददे, गुल्म, कफ, ववासीर 
त्रीर बातयेग इनका नाश करनेवाला है । 


( ८७ ) 


धतूरे ॐ अकं गुण । 
धत्तरजो ग्राहि हिमोवह्व कृ. ए दाह हृत्‌ ॥४४॥ 
धतूरे का चरकं मलका ्रवरोधक, शीतल, जटराग्नि को 
बटान वाला व्रण ऋअनौर्‌ दाहस्य दूर करन वाला द ॥€१] 
गोभी के रकं के गुण। 
गाजिहाया मेह कास व्रण सार उ्वरापहः । 
गोभी का अकं प्रमेह, खी, व्रण, ्रतिसार श्मौर जवर इन- 
का नाश करताह 
नागकेशर के अक के गुण। 
नागपभ्प्याः सम्पेविष सम्बेगूह विनाशनः ॥९५॥ 
नागकेशर का शकं सव प्रकारके विष रर सम्पूणं प्रहंका 
नाश करता है ॥९५॥ 
वेह्लन्तर के अकके गुण । 
वेरन्तरोमू त्र धाताऽमरी योन्यनिन्ञात्ति जित्‌ । 
नेरवेलका श्कं मूत्राघात, त्रश्मरी, यानिराग श्रर वातयेग 
इनको दूर करता दै | 


नकदिकनी के शरक के गुण । 
छखिकन्यां वाहि रुचि कृदश्षं कुष्ट कमिप्रणत्‌ ॥<६॥ 


नकचल्छिकनी का अरकं अग्निको बढाने वाला रोँचेकनीं श्रौर्‌ 
श्रशं, कोढ शमौ कृमिको दूर कगने वाला है ॥९६॥ 
कुकु "द्र के अकं के गुण। 
कौङु'दरो उवं रक्त प्रुलशोथ कफं हरेत्‌ । 


{ < ) 


हुरो का शफ वर्‌, रक्तविकार सुखकरी सूजन श्योर कके 
रोगोको दूर करता दै । 
खद्शन फे कं फे गुण। 
सदश्ेनाकंऽ्चासुष्णः कफास्च' वातभेगजित्‌ ॥६७॥ 
सुदशेनका म त्रत्यन्त गरम है तथा कफ यर्‌ वतरत कौ 
दूर करता है ॥९७॥ 
शतप े धके के गुण । 
तरुण्यकः सरः शीतस्तुदरः धरपदाह श । 
वान्तितृद्पित्तरोगध्नो प्रुखरोग विनाशनः ॥६८॥ 
गुलाव शौर सेवती का अरकं किचित्‌ विरेचन कठी शीतल, 
कषेला श्रीर्‌ भ्रम, दाह, चमन, तृषा, पित्तरोग रौर मुखयेग इनका 
नाश करता है ॥९८।] 
बडी इलायची के धकं के गुण । 
एडारः कटुक" पाक्षरसे तिक्तोिन करछ्षुः । 
वटी इलायची का चरकं पाकमे कटुरसर्े तिक्त अग्निका वढाने 
वाला श्रौर लघु ह| 
| चोटी इलायची के अक के गुण । 
दच्मराके : कफहैतिमत्रकृच्छ विशेषतः ॥ ९९॥ 


1८1 इलायच्‌। का रकं पित्त श्योर कफ तथा विशेष करके 
मृन्रकृच्छू का दूर्‌ करनेवाला हे |॥९ €॥ 


( ८& } 


केवदे के शके क गुण । 
केतक्याः पित्तदाहध्नःचे ्ुध्योन्पादहुरछरा! १०० 
केवड का श्रकं पित्त के दाह को दूर्‌ करताहि, नेत्रो को हित- 
कारीहै, उन्मादको दूर्‌ करताहै श्रौर्‌ दत्तावर है ॥१००॥ 
इतिश्री रावणविरचिते श्रकंप्रकारे मथुरानिवासि 
कृष्णरारुकरेत माषादीकायां विभूपित 
तृतीयम्‌ शतकम्‌ ॥ १॥ 


० कनडदकिनका--- 


अथ चतुथशत्तकम्‌ । 
न 72 ९ >.= 
रावण उवाच । 
षड्स । 
सिताचिश्वोषणपटुविभीत्तककटीखकाः । 
एतत्पडसमिरयुक्तव विपरीत नाधिकम्‌ ॥९॥ 
रावण बाला हे प्रिये ¡ मिश्री, इमली, मिरच) परवल, बहडा 
रीर करेला इन छः दर््योका नाम षटस है इनम एक दूसरे से 
विपरीत क्रम पति बलव्रान होत अर्थात्‌ कला से बेहडा बलवान 
होता हे, परवल से मिरच बलवान हाती है इत्यादि ॥१॥ 
„ षू के श्रकं के गुण । 
एषापक प्रत्यहं चपिवेत्परयुगप्रिये । 


( ९० ) 


घ्मरुचिज्चेवप्न्दामिनि खप्रं पिसनपक्यति । 
जो मनुष्य प्रतिदिन इनका श्रकं॑चारपल के त्रलुमान वरि 
तो वह खन मे मी मन्दानि श्मौर अरुचि रोगसे पीडित नहीं 
हेता ॥२॥ 
~ उन्सत्तपं चक्‌ । 
उन्पचोसो पविजयाजातीपत्री चखस्वस्म्‌ 1 
उन्मत्तप्वकेचेतयवानी पश्चभिःसमा ॥ ३ ॥ 
-धतूरा, वाकुची, जायित्री, खत्लस चोर इन चारो के बराबर 
अजवायन ये उन्मत्त पचक है ॥२॥ 
उन्मत्तपंचक के गुण । 
हुश्वनिर्वापिनादस्पादर्कोगराहयोयथोक्तितः । 
खार सिपक्(चवन्मत्तोरपेचरपणीशतम्‌ ॥४॥ .. 
उन्मत्त पेचक मं कहे इए सन द्रव्यं को दूध मे भिगोकर 
यथोचित रीति से अरकं निकालकर सेवन करे तौ मनुष्य पिशाच की 
भाति उन्मत्त होकर सौ छियोँ से रमण करताहे ॥४॥ 
~~ च्रिसुगंघ । 
त्वगेलापत्रकेस्तुस्यैखिषुगन्धमितिस्मृतम्‌ । 
दालचीनी इलायची पत्रज इन तीनो को समान भाग ले यदी 
त्रिसुगध है । 
चियुगंध के अकं के गुण ! 
तद्र्कोषुखदौगेन्धिच्डेदनोमकर भेदनः ।॥५॥ 


(€ ) 


४ 


- त्रुगन्ध का रक सुखकीं दुरेन्धी को ददन करनेवाला शौर 
मल का भेदन करने वाला है ॥५॥ 
चतुर्जातक नौर उसके श्रकं के राण । 
नागकेशर मेखाच पत्रकंदारूची कम्‌ । 
चातुउरजातमिदज्ञेथवन्हिकच्च विषापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
नागकेशर, इलायची, पत्रज श्रौर दालचीनी इनको समान भाग 
ले ये चातुजीतक है, इसका शकं जठराग्निको बढाने वाला श्यौ 
विषको दूर करने वाला है ॥६॥ 
~ त्रिफला । 
पथ्या्रिमीतको धात्री त्रिफलैषा प्रकीर्तिता । 
हरड, बहडा श्रौर अआवला इन तीनो का नाम त्रिफला है | 
त्रिफला रे शरक के गुण। 
एतदर्कों पेदफुष्टविष मञ्चर पित्तयुत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रिफला का अरं प्रमेह कोट. विषमञ्वर श्रौर्‌ पित्चविकार 
इनका दूर करता है ॥७]॥ 


~ त्रक्कृटा। 
विश्वोपङ्कन्या मरिच तस्त्र कट्‌ सूच्यते | 
सोंठ, पीपल श्र मिरच इन तीनों का नम्‌ त्रिकुटा है । 
त्रिकुटा के श्चकं के गुण। 
हरेद्गुन्मकफस्थौल्यमेददलीपदपीनसान्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रिकुटाका शकं गुल्म, कफराग, स्थूलता; मेदरोग श्लीपद 
श्रीर्‌ पीनप्त इनके दूर करता है ॥ ८ ॥ 


(९२) 


चतुरूशण ॐ अक के गुए। 
पिष्पटी पिष्पलीपूलं मरीच विंरवमेषजम्‌ । 
चतुरूषण पित्युक्तपेतद को ऽग्नितत्परः 1 < ॥ 
पीपल, पीपलामूल, मिर्च श्रौर सोढ इनका नाम चतुरूषण 
कहते है, चतुरूषणका र्कं अग्निका प्रदीप्त करने वाला दै ॥९॥ 
पचकोल के अकं के गृण । 
पिप्पली पिपली यला चग्यचित्रकनागरः । 
पश्चफोलपिदं गुल्पप्लीहानाहोदरापहः ॥ १० ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक रौर सोठ इन पाचों का 
नाम पाचकोल है, पैचकोल का अके गुल्मः प्लीहा, आनाह ओर 
उदररोग इनके दूर करता हं ॥१०॥ 
षड्षण केश्रक के गुण । 
कणामूलोषण कणा चभ्य चित्रक नागरे; । 
एतस्पडूषणं चोष्ण दीम्तिकारिविषापकष्म्‌ ॥ ११ ॥ 
पीपलामूल, कालीमिरचः पापल, चव्य, चीता रौर सोठ 
इन छः द्रव्यो का नाम षदूषण कहते है, इसका शर्व गरम, जख्रा- 
ग्निको वढने वाला शरोर वरिषको दूर्‌ करने वाला है ॥११॥ 
~~चतुर्वीज के अरकं के गुण । 
मेथिका चम्द प्रथ कारा जानीथ वानिका । 
चतुर्वीयं मिदप्रोक्तं शल्ाप्प्रानसमीरजित्‌ ॥ १२॥ 


( ४३ ) 


मथी हालों, कालाजीरा थोर अजवायन इन चारो का नाम 
चतुवीज दै च्तु्वीज का र्कं शूल, श्माभ्मान ( अफरा ) ओर 
वातरोग इनका नाश करनेवाला है ॥ १२ ॥ 
ष्टव्ग के रकं के गण। 
जीवकर्षभकौ पेद्‌ काकोल्यौ क्िद्धघद्धिके । 
अषटर्गोऽयमक स्तु भग्नसन्धानकृस्परः॥ १३ ॥ 
जीवक, ऋषभक, मदा, महामेदा, काकोली, दीरकराकोली, 
ऋद्धि सौर वुद्धि इन आठ ्रौपधि्यो का नाम ऋष्व है, आष्टवगं 
काकं ट्टी हृद हडिटर्यो को जोड्‌ देता हे ॥१३॥ 
बहर्पञ्चमूल कं अकं के गुण । 
बिल्वोग्निमंथःभ्योमाकः पटलागणकारिका । 
पञ्चमूखबृसरोक्त तद कत्य ग्निदीपनः ॥१४॥ 
नेल, अरनी, सोनापाठा, पाढल ओर गणकारिका (श्रगु 
वा दछोटी अरनीं ) इन पाच द्रव्यो क। नाम वृहत्प॑चमूल है इसका 
स्कं जटरानि की प्रदीप्त करने वाला है ॥१४॥ 
लघुप चभूलॐ अकके गुण । 
शालपर्णी प्रषिपणीं वार्नाकी कण्टकारिका । 
गोश्चुर! पञ्चपृर स्यात्तकेह्चाहमरी प्रणुत ॥१५॥ 
शालपर्णी, पूष्टिपरणी, वार्तकी ८ खटाई ), कटरी चैर 
गोखरू यह लघुप॑चमूल है, इसका अफ पथरीका नाश्च करताहै | 


( ६ ) 


दशमूल अकेके गुण । 
ऽमा्यापञ्चमू नाभ्यद्शिपलग्रदाहूनम्‌ । 
तदकःसूतिकाणेगत्रिदोषल्वरशोयहा ।॥ १६॥ 
दोन रथात्‌ वृहत्‌ यौ लधुपचमूल का नाम दशमूल दे 
इसका अके प्रसूति का राग, त्रिदोष स्वर श्रौर्‌ सूजन इनको 
दूर करता दै ॥१६॥ 
जीवनीयगण । 
जीवन्तीमधुकंमुद्राशा लिपण्यष्टवर्मकः । 
जीवन्ती, सुलहटी, सुद्गपणी, मापमर्ली, शाक्िपणी श्र 
एवगे मे कहे हए द्रव्य इन स्थ के समुदाय को जीवनीय गण 
कहते है । 
जीवनीयगण का अकं । 
नीवनीयपणएस्याकेः सर््वरोग वेनाशनः ॥१७) 
जीवनीय गणका अर्कं सव रोगोका दूर्‌ करने वाला ह ॥ १७॥ 
सुगन्धगण । 
कष्पुरो मृगनाभिस्च कस्तूरीरुपिका तथा । 
गन्धमाजारचोयच श्री सुष्डं पीतचम्दनभू ॥१८॥ 
शिलजिद्रक्तशङ्ग पतङ्ग मगुरदयम्‌ । 
देषदास्श्च सरलस्तगरं पद्मक पुरः ॥ १९॥ 
सरनिर्यासकोरार' इन्दरूश्च शिखारषः। 
सिहकश्च उवङ्गक्च जावीपत्रीपर" तथा । 


( ९५ ) 


एर थदारस्चीनी च्वङ्पत्र नागकेशरम्‌ । 

चारकं वीरण'मास क्‌ ऊुपंरोचनानखः ॥२१॥ 

सुगन्ध वीरण बारा नटार्मासी द्रुराघनः । 

टीकर एकाङ्गी सुगन्धोऽयंगणोचमः ॥ २२ ॥ 

व्र, कस्तूरी, करतूरी लतिको, गन्धमांजार, चोरपुष्पी, सफेद 
चन्दन, पीतचन्दन, शिलाजीत, लालचन्दन, पत्ङ्ग॒श्रगर, काला 
्रगर, देवदारु, सरल, तगर, पद्माखः गूगल; सरलका गोद, राल, 
ठुन्दर, शिलारस, सिल्दक, ( लोवान ›) लोग, जावत्री+ जायफल, 
छोरी इलायची) बडा इलायची, दालचीनी, तेजपात्त, नागकेशर) 
नेन्नवाला, वारणः ( खत ) वालचछड, केशर, गोरोचन, नख, सुग- 
न्धवीरण, नेत्रवाला, जटामासी, क्रूर कचरी, नागरमोथा ्रामाहल्दी, 
कचुर श्र एकाङ्का ये सुगन्धगुण है, सव गुणोमे उत्तम दै १८५२२ 

सुगन्धगण॒ के अकं के गुण । 

विधिनिष्का सितोयोऽर्कोरूच्यः पाचनदीपनः । 

धुखद एन्ध्पहुन्नेत्यो ठेपन्मिदश्रमापहः ॥ २३ ॥ 

इस गणका बिधि पूरवैक निकाला इत्मा कं रुचि कता, पाचन, 
दीपन, मुखकी दुमैन्धिको दूर करने वाला श्यौर ने््रोको हितकारी दै 
तथा इसका लेप करने से मेद रोग शौर श्रम दृर हेता द॥२३॥ 

वीरण ! । 
कुशः काषरचदर्भरचकठण' भुदणं तथा । 
शवेतदु््वानीरुटू्वागंइदृन्यैतिवीरणम्‌ ॥ २४ ॥ 


( ६६ 


कुश, काप; दभ, (डम) कृण ( हिऽ ), चण 
( गधतृण ) सफेद दृव, नील दव) गौर्‌ गाड इन दव्योकी 
धारण स्स्राे॥>=४॥ 
कीरण द्रव्योके श्रकं केगुष । 
वीरणणर्को दरच्छरलं सन्धुक्षयति चानर्पर्‌ । 
चतसन्धानकृदुष्योबलंढुय्याद्‌नकधा ॥२५॥ 
वीरण संक द्रव्यो का अकं शूल को दूर करताहै, जटराग्न 
को वातादै, घाव को भरतादै, वीय को वहाताहे श्रोर अनेक 
प्रकार के ब्रल वढाता है ।२५।॥ 
दुगधकन्द गण 1 
प्रहवगन्धा च प्रुशली विदारी च कठावसी। 
करीरव।राहिक। वेति दुग्धकन्दगगस्त्वयमर ॥२६] 
सगन्ध, मूलली, विदाैकन्द, सतावर, ओर स्तीर वाराही 
इन्द्र यह दुग्धकन्द गण हे 11२६) 
दुग्धकन्द गण के श्रकं के गुण । 
बालकौ इद्धते वीय्यं रिग्पुर्वर्यासह । 
एतदकंस्य पनेन करस्यात्षोडश्चवार्षि रीम्‌ ॥२७॥ 
इसका अके वाल के बल को बढाता दै, बाला स््ीके सग 
रमण करने की इच्छा करने वालों के वीये को बढाता है गोर इस्त 


कापान करनेसतेवद्धास्त्री भी सोलह वरस की युवती समान 
होनाती दे ॥ २७ ॥ 


{ ६७ ) 


दन्तीश्ादिके कके गुण । 
लघुदन्ती बृष्ट्न्ती इन्दरवारुणिनीङ्का । 
वासयेच्च सुगन्धे न राजयोग्य विरेचनम्‌ ॥२८॥ 
लघुदन्ती, वृहदन्ती, इन्द्रायण, शौर नील इनका अकं पुगध 
सत सुबापित करल यह राजा के योग्य विरेचन है ॥ २८ ॥ 
बडके फलोके अकं के गुण । 
दुग्धमिश्रैवेटफतैः कमन्तानां पिषानकः । 
जातोऽकः शीतो ग्राही वर्योभगस्‌गन्धक्त्‌॥२ <॥ 
बड के फलो को दृध मे भिगेदे फिर कमलके प्रूलो का पि- 
धान देकर अक निकाल यहश्यके शीतल, ग्रही ,शरीरके वणेको सुन्दर 
करनेवाला शौर मग को सुगन्धित करनेवाला है | २६ ॥ 
पीपल्ञके फलोके अक के गुण । 
मृलनालदरोन्फुन्नफखेयु क्ता हि पञ्चिनी । 
तत्पिधानं पिप्पलम्य फलानां यो निदो षनुत्‌॥२०॥ 
प्निर्नकी जड़. नाल, पतर प्ल, ग्रौर फल इनका पिधान 
दकर पीपल के फलो का अफे निकाले यह श्रकं योनिदोषो को 
दूर करने वाला है | ३० ॥ 
चाम की गुखली के अकर गुण । 
चूनकमण्डलवीजं स्थलपश्चिनिपत्रपिरहितं च ) 
उद्धस्य सम्यगकं मण्डले सपाइनी यात्‌॥३२॥ 
ऋतुदिनतोया रुछनापिवति कचस्तस्भनं इयात्‌ । 


(€? ) 


गर्भस्य भीतिरहिता रमयति पूनःकलग्रहतापि ॥२२॥ 
समाम की गुढली की मिंगी निकालकर स्थल पमिनी के पत्तो 
का पिधान देकर अके निकालते, दप चर्कको यदि कोर स्री नि- 
यमपूैक एक मणडल ८ को मण्डल पन्धूह दिन का वतते दै त्रौ 
को$ अडतालौस दिन का ) पय्यन्त चतुकाल मे प्रारम्भ करके 
पीये तो उसके कुच कठोर होजाय, ग्म का भय जातारै- रौर 
प्रमूता स्री मी बारम्बार रमण करे ॥३१।३२॥ 
प्रसव मे सुखकशायक अक 
बरयशचुष्करसितिन्दु पिहितः कुधुदैः स च । 
उपोदकी वदकंम्य पाना^छते दिवेदनम्‌ ॥२३३॥ 
तिन्दुका वृक्ते बलकारक व्ौर नेत्र को हितकारी हेता है इ 
का कमलो का पिधान देकर्‌ अ निकालले, यह अके पान करने 
से प्रथम प्रसूता घ्री मी सुखप्रवैक सन्तान प्रव केरतीह ॥३३॥ 
सीरत के रकुके गण । 
न्यग्रोधो दुम्बराश्वत्थपारिपसक्षपादपाः । 
पञ्चैते चीरिणो इृक्तासेषामकों व्रणात्‌ ॥३४॥ 
पेदाघः लानतोरेपाह्िसर्पामयनाशनः । 


शांथध्नस्तस्य सेकेन भगनसन्धानको मवेत्‌ ॥६५॥ 
बड, पीपल गूलर, पारसपीपल, श्र पाकर ये पाच दूध 


वाल वृत्त है, इनका अकं घाव को दूर करता है ॥ ३४ ॥ इससे 
अ 9 भ क कष्‌ भ ०, ० भवि 
स्नान करनेसे मेदरोग दूर हेता हे इतका लेप करने विसरपरोग 


( ६४ ) 


दूर हेता है रौर इससे सेक करने से सूजन दूर हाती है तथा ददी 
हरै हड्डी जड जाती है ॥३५॥ 
पुष्पों के कं फे गुण। 

सेवती शतपत्री च वान्तीगुत्तदावदी । 

चम्बेखीयुथिका चम्पा वकुङ कदं वकाः ॥।२३६॥ 

छादयेत्केतकीपतरेग्रद्योऽ्को गुरुमागगेतः । 

पृष्प.केःहति विख्यातो भरिचेः सहित 'पिवेत्‌ । 

वर्षाधिक्र तु यच्पाणं दन्याच्छरं टी गाड त५॥२८॥ 

सेवती, गुलाव, माधवी, गुलदाऊदी, चमेली, ज॒ही, चम्पा 
वकुल रौर करम्ब \ २३६ ॥ इनके परल को केतकी के पर्ता क 
ककर गुर्‌ के बतयि हृष मागे द्वारा अक्रे निकालल, इसका नामं 
पुष्पां है, इते भिरचो के साथ पीवे॥ ३७ ॥ जो इसको एक 
मणडल नामक श्रवरथि पय्यैन्त पीवर तौ नपुसक्र भी पुरुष होजाता है 
व्यौर एक वष पय्यैन्त इतका सेवन करने से राजयद्मा रोग दूर 
दोजाता दै, यह मृगाक से भी श्रेष्ठ है ॥३८॥ 
विषो के अकं के गुण । 

वन्पनामश्च हारिः सौतिकश्च प्रदीपनः । 

सौराष्टिकः शहुकरच कारदूटहखादलाः ॥३९॥ 

ब्ह्मपूत्रस्छमी ख्याता विषमेदास्तदकतः ॥ 

पेन गण्डमालाच्ा वातरोगा शमन्त च 1४ ०॥ 

वत्तनाम (बचनाग) हारिकिमीतिक प्ररीपन तैराण्ट्िकि शखक, 


( १०० ) 


कालवूर, हलाहल श्रौर॒त्पुत्र ये नै विष क भद्‌ दै,दनके ले 
कजेते गडमाला श्रादि श्नौर वातसेगोका नाश होता दै ॥ 
शालिघान्योके अकं के गुण । 
रक्तशालिः सकरमः पाण्डुकः शङकनाहतः । 
सुगन्धकः कदैमकेापाज्ञाङिरदपकः ॥ ४१ ॥ 
पुष्पाण्डकः पुडण्यीकम्तथा माहिष मस्तकः । 
दीषशुकः काश्चनके। हायने रोध्र पुष्पकः॥ ४२॥ 
हत्यायाः शालयः पन्ति बहवोबहुदेश्वनाः। 
ताषां पिष्टैयथालभं चरिपेदष्टएणे जले ॥ ४३ ॥ 
यावज्जीव पद्रत्पत्तिर्जोवार्ना विच्यस्तथ।। 
ततोदस्वाकेयन्त्रे तन्पय' निष्काशयेत्सुधीः ॥४५॥ 
स्वाष्टौ महीग्राहणौ च वरदा उवरहारिणी ॥ 
नानादुः वहग सनिग्धाचात्युन्मादत्रिदोषजित्‌ ॥४५॥ 
रक्तशालि, सकलम, पाणएडुक, शकुनाहते, सुगन्धक, कदेमक, 
महाशालि, अदृषक ॥४१॥ पुष्पाणएडङ़ पुण्डरीक, माहिषमस्तक,दीवे- 
शुक, काचनक्) हायन ओर लोधरपुष्पक ॥ ४२ ॥ इत्यादि अनेक 
देशोमे ्ननेक प्रकारके शालि धान्य उत्पन्न होते है, इनमेसे जितने 
प्रकारके मिलक्तके उनको पीकर अवगुने जलम डालदे | ४३ ॥ 
रौर जवतक उसमे कीड न पडजांय तवतक उसको ख्खा रहने दे 
फिर उत्तको च्केके यन्म डालकर म निकालले यह मय सखाटुवाली, 
मुदु) ग्राह्य, बलकारक, उ्वरका नाश॒करनेवाली- अनेक प्रङ्ारके 


{ {०१ ) 


दुःखोकी दूर करनेबाली, सिध, उन्माद, श्रीर्‌ त्रिदोष को दूर 
करनेवाली है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
शिम्बी धान्यके अक क गुण । 
धु माषो राजमाषोनिष्पावह्चपकृष्टकः । , 
चणकाठकिपागुरयातणकण्कङापकाः ॥ ४६ ॥ 
द्विदलीङत्य विदुषा ततश्च हृत पुनः| 
पू्ववर्माषयेन्प्यं तुषघान्यद्ुद्धवम्‌ ॥४७॥ 
मौपाधा त्छुरुतेदोपरनियमात्तगुणऽचतान्‌ । 
मूमिर्थमय नादर्धतुतेगुणसन्ततिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विणपूध्ररोधमाध्यान च्रिदीषीनपत्ततारुनम्‌। 
शिरोजटरजङ्घामु पिटिका नपिनाशयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
हेषन्मदकरःस्निग्धे। हरंदपूर्वोदितान्‌ गदान्‌। 
सदाप्ियेसपचवाणद्दीपथ तिचानरूम्‌ ॥ ५० ॥ 
मूग, उरद राजमाष, निष्पाव, मोट, चना, श्नडहर्‌) मसूर, 
वसारी श्रौर मटर | ४६ ॥ इनकी दाल करके फिर उस दालक 
पीस शौर परषोक्त रीतिमे अनुसार अरकं निकालले, तुप धान्य से 
बना हप्र यह मद्य | ४७ ॥ महीनेमे या च्रागे महीने याते 
विकार करै या नियमे गुणवाला होजाता है जो यह दुः महीने 
तक भूमिम गडा रहै तौ गुणका विस्तार करता है ॥ ४८ ॥ यह 
विष्ठा श्रौर मलका श्मतररोध, ्राप्मान्‌) त्रिदोषन; उन्माद, सिर पेट 
शरीर जघाके फोडौ को दूर करनेवाला हे ॥ ४९ | कुद मद्‌ करता 


( १०२ ) 


सिग्ब है मौर पषटिते के इएरेगा को दूर्‌ करता है कामदवको 
परल करता है रौर जटराग्निका वदता है} ॥५०॥ 
तैल धान्यो के अकं के गुण । 

तिक्लातसी च तारी चेत्रिविधःचापिप्षषेपः। 

द्विधा राजी खसं चेव वीजं को सु मसंमरम्‌ ।५१॥ 

एतानि तैलधान्धानि क्षटितानि च पृम्चैवत्‌ । 

ततो निष्काशयेदकः गन्धपापाए वासितम्‌ ॥५२॥ 

हूर्विर्षतो रोगान्नर कुज्ञरवाजिनम्‌ । 

हरत्येव न सन्देहः स्वर्जिक्लार सपन्तितम्‌ ॥५३॥ 

सर्वषु कणेरोगेषु बाधि कशपूरणम्‌ । 

छ्मनेनपषयेच्छङ्कुनयनाजजनमा चरेत्‌ ॥५४॥ 

कण्ट्‌पुष्यं नरसखराचं प्ष्मरोगं व्यपोहति । 

श्रभ्यङ्गादी्षिदं चैवल्यंस्वक्यश्वकेशकृत्‌ ।५५।॥ 

तिल, अलसी; श्मडहर, तीनो तरह की सरस दोनो प्रकार 

की राद, खस, ओर कुसुम के वीज, ॥ ५१ ॥ ये सन तैल धान्य 
है इनको पूववत्‌ छानकर यौर गध पासाण की वासना देकर विधि 
पूवक यतरह्ारा रकं खीचले | ५२ ॥ इस व्क मे सनखार 
मिलाकर लेप करने से मनुष्य हाथी श्रौर घडे सवके रोग दूर हेति 
है इसमे सन्देह नदीं है ॥ ५३ ॥ सन प्रकार के कणे रोगो मे, 
नधिरता मे इ्तको कानो मे भरद | ओर इये शंख को विक्तकर 
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श्राक्लो मे अंजन करे ॥ ५४॥ ते इते खुजली, पला, आलो 
पे जल गिरना, श्रौर्‌ पञ्लको के सव रोग दूर हेति है इसका श्सर 
पर मदेन करने से कान्ति बढती है तथा यह बलकारक, त्वचा को 
हितकारी रौर केशों को बटन वाला है ॥ ५५ ॥ 
मधुजाति नाम । 
माकं ्रापरं चौद्रयीतीकं छग्रमित्यपि। 
दाल्य पौदारुकरं दारमिस्य्ौ मधुजातयः ॥५६॥ 
मार्क ( मक्खी का), भ्रमर, ( मेरिका ), क्षौद्र यौतीक, 
छात्र, दाष, दालक शौर दाल ये याट शहद्की जाति है ५६ 
ईेखकी जाति। 
पौण्ड्कां भोस्कञ्चापि वंशकः शतपोटकः । 
कान्तारस्ताषसेश्चुय काटः श्चुचिपन्रकः ॥५७॥ 
नेपालोदीथेपत्रश्च नीलपो रोथकोश छ्‌ । 
एताद्रादश संख्याता ईक्षणां जातयः स्मृताः॥५८॥ 
पौड्क, भरुक, वैशक, शतपोटक ( किसी पुस्तक भे शत- 
पौरक ), कान्तार, तापसेन, कषठ्तु, शचिपत्रक ( पाठान्तर शत- 
पत्रक ), || ५७ ॥ नैपाल, दीधेषत्र, नीलपोर च्रौर कोशङरत्‌ ये 
बारह जाति इख की कदी है ॥ ५८ ॥ 
डेख के विकार । 
फाणितं चैवमत्खयण्डी गुडखण्डकपेवच । 
सिसा सितोपला चैतेषटमेदा इश्चुनामताः ॥५९॥ 


( १ ) 


फलित, मलयगः, गुट, गा, पिता पवन सिनता म 
स्के विकारर्द॥५६॥ 
श्परस्लेवुम्‌ = श्रू म २1२ 

श्राप्र यप्रातका धात्री लकुचं च स्पिरयक्प्‌ । 
नारद्रिकिवा जम्बूः करणह्‌ पियागकम्‌ ॥६०॥ 
वीनपृरच जम्बीरंनिम्खम्छो ाम्नदैनमम्‌ । 
दादिपं प्वेनदराप्ता द्विधा वदरतृदकम्‌ ॥ ६१॥ 
वृक्षाम्ल हरपन्धंचचाद रीत्वम्नयगगकःः ) 
्युण्टी कणा क्पापृल यवानोपरिचाति च 1६२1 
तन्पान्येतानिमर्व्बाणि ए्योद्विध्नोल्पजोरम. ) 
प्रो क्तान्न्णंनदिकानस्वादरुमख्यानयोग्पिता ५६३॥ 
सर््म्यो दि पुणं काय्यं स्थापयेन्मासपात्रकमू । 
इुय्यादटप्रहरक प्रव्यदंच चतः पुनः 11६ ४॥ 
ततोनिष्कामयेदक सुरेयं राजवास्णी । 
पांसंभुपौनिदानव्या तन उंदेप भक्षयन्‌ ॥६५ । 
मपापहैश्वर मुखाच्छु.स्वातप्ये पपर्पिता। 
तेन दत्ता भरवैभ्यो रोलजिन्डाः पिबन्तित।६६॥ 
इयं शीता ्षुस्वाहीस्निगधग्रारी विरेखनप | 
चघुष्या दीपनी स्वर्या व्रणशोधनरापणी ॥६७ 
सौत्रभाय्य करा प्ररमा परंसोतो विशोधनी । 


( २०४) 
कषायातु रसाह्ादिप्रसादनमक्रा परा ॥ ६८ ॥ 
वणपेभधाकरी ब्भ्य! विश्षदा रोचकतां इत्‌ । 
कष्ठा्षः कासपितताघक्षफमेश्करमङमीन्‌ ॥ ६९ ॥ 
मेद दऽ्णान्वमिश्षासदिकातीसारविड्रदान्‌ । 
दाहस्तत्तयायेव योग वाह्याम्लवातहा ॥ ७० ॥ 
माम, श्रम्बाडा, अविला) नडदर कैथ) नारेगी दो प्रकार की 
जामन, करद, चिरीजी ॥ ६० ॥ बिजोरा, जभीरी, इमली, अ- 
मलवेत, भनार, पहाढी दाख, सुनक्ता, बेर सहतूत ॥ ६१ ॥ 
चत्ताम्ल, हरिमन्थ श्रौर चागेरी यह अम्लवगे है | सोढ, पीपल, 
पीपलामूल, श्रजवायन्‌ शरीर काली मिरच ॥ ६२ ॥ इन सबको 
समान भागे, इनसे दुगुना अम्लवी का रसल्ञे शौर अठ मधु 
जाति शौर वारह ईवजाति इन बीत दरभ्योकतो | ६२ ॥ सनते 
दुगुना लि, फिर सको एक महीने तक रक्खा रहने दे प्रतिदिन 
श्रा प्रहर उक्र उचम प्रकार से रक्ता करता रहै ॥६४ ॥ किर 
उप्तक्ीो यत्रमे रखकर अकै निकाले इप्तकरा नाम राजवारणी 
सुरा है, इसको एक महीने तक पृथ्वी मेँ गडा रहने दे किर इसका 
सेवन करे | ६५ ॥ यह मदित मददववजी से धुम प्राप्त इई 
शरोर इन्ोनिद्वी इसे पर्वती जी कों दिया यर पावती ने भेर्वोकी 
दिया जो चचल जिन्डा से इसका पान करते है ॥ ६६ ॥ यह म- 
दिर, शतिल§ लबु, सुस्रदु, लिग्ध, प्राह, विलेखन ८ मल को 
उखाडने वाली ) नेत्रो को हितकारी, दीपन, स्र को शुद्ध करने 


॥ 


५ 


( १०६ ) 


वाली, त्रणको शुद्ध करनेवाली शरोर भरनेवाली ॥ ६७ ॥ शरोरका 
पुन्दर करनेवाली.शरीरकी सद्म नपेक्ो शुद्ध करनवाली,कट कयली; 
रसको त्मानन्द वढानेवाल चौर प्रस्तन्ताके उन्न करनत्रर्ल)) ६८ 
वसको सुन्दर करनवाली, दुद्धिको चदानेवाली, वीयै वदन व्रा 
यन्त निल, यरचिको दूर्‌ करनेवाली, वृष्ट, रशे खाती, रक्त, 
पित्त, कफ, प्रमेह थकावट च्यौर्‌ कृमि ॥ ६९ ॥ मेदरौग, तृष्णा, 
वमन, श्वाप्त, हिचकी अतिसार, मलव्रिवन्ध, दाद, क्तत श्रौर्‌ क्षय 
इन सव विकारौको दूर करनेवाली दै तथा योगवाही शौर श्म्ल. 
वातकारक है ॥७०॥ 
तुष घान्यों का सकं । 
कगुशधणः को द्रवच श्यामाको वन कोद्रवः । 
शणवीजं द॑वीजं गदेधुच प्रसाधिका ॥७१॥ 
यावन्त्येतानि चोक्तानि तुष धान्यानिवेषसः। 
सव्व सं इट्य यत्नेन वितुषी कृत्यथत्नतः \७२॥ 
तक्रे वा कचिदभ्टे षा श्माकीटंतद्िनििपेत्‌ । 
ततोनिष्करासयेन्पद्यं भवेत्सा पुद्रदारणी ॥७२॥ 
कागनी, चना; कोद» समद्‌ वनकोदों, सनके वीज, वापकेवीजः 
गरहेडुख्ा चरर प्रसाधिका ८ नीवार ) ॥ ७१ ॥ ये जो तुषधान्य 
कहे टे इनको वूटकर भूसी अलग करदे | ७२ ॥ जर फिर तक्तमे 
अथवा किसी खटा भिगोदे शौर जवतक कौडे न पड तवतक सकला 
रहनदे फिर ॒यन्तरमे मरकर मद॒ खीचल्े इसका नाम ज्ुद्र- 
वारुणी हे ॥७३।) 


( १०७ ) 


दुष धान्यो > अक के गुण। 

मण्डलोदधेतु मोक्तव्या वहुवछेश करैर । 

जधा तृषा च चिन्ता च पर्व॑तारोहएादिकप्‌॥७४॥ 

एततसंरेविनोनास्ति महा भारवहो पिवा । 

षता सुप विष्टश्चेज्जये्प्सव देद नाम्‌ ॥७५॥ 

यह तुष धान्योका श्रकै एक महल मे रथिक उस मनुष्यका 
सेधन करना चाहिये जो बहत परिश्रम करता है इसके सेवन करनेसे 
सुधा, तृषा, चिन्ता, पवैत ्मादिपर्‌ चढनेका परिश्रम | ७४ ॥ 
रौर वहत वोभा ले जानेके कारण उत्पन्न हई थकावट तथा प्रसूतीकी 
प्रसव समयकी वेदना दूर होती है ॥७५॥। 
जाङ्गल पशुश्रों का श्रके । 

हरिणे णङ्ुरङ्कश्च पृपतन्यं कुशंन्वरः । 

राजीवोपि च घण्डी चेव्याच्या नाङ्गर संज्ञका ७६ 

एषां मातु कणशः कृत्वा पूर्व्वे द्वे्तपेन्‌ । 

से स्थाप्य मण्डलं पञ्यादक निभ्काशयेचतः ।७७॥ 

एव सम्वत मामस्य वारुणी करशक्रिया । 

पित्तदटेऽमह गीकदि चद्वातङ! बल्वद्धिनी ॥७८॥ 

हिरण, कालाहरणि, कुरंग, पृषत ८ शेतविन्दु युक्त मृग ) 

न्यक [ मग विशेष [ शम्बर [ मृगविशष |» राजीव श्रौर मुण्डी 
भमदि मृगंकी जाद्लल सना है ॥७६॥ इसके मांसके टके २ कर 
उनको तक्र श्रथवा किमी खटाई मे डालकर एकं मडल तक रक्खारहने 


{ १०८) 


दे फिर विधि पक शरक निकालते ॥७७ ॥ इती प्रकार सेतर मा 
दी वारुणी बनव कोई वारुणी पिच श्यौर्‌ कफको दर्‌ करेवा 
होती है श्रीर्‌ कोई वातकारक तथा वलवधैक होती ६ ॥ ८८॥ 
विलेशय के मांस छा भकं । 
मोधाशश्च युजश्च चश्चिकायाविरेश्चयाः। 
एतत्मुरा दातदरावदएणवद्‌ मूत्रविट्‌ ॥७९॥ 
गोह, खरगोश, सपे, मूसा श्रौर विन्दु मादि विलय ( विस 
म रहनेबाजते जीव ) है इनके मासका मयय बात्को दूर्‌ करनवाला, 
शरीरको पुष्ट करनेवाला, शरोर मलमूत्रको अवरोध करनेवाला है ॥७९ 
गह्शयो के मांस का अकं 

सिद व्याघ्र वृका ऋष्ततरचुदीपिनस्तथा । 

बभु जम्बुक माहजर इच्यायाः स्युगु हाशया; ८० 

स्निग्धो बस्योहिरो निस्यनेत्रगुद्विकारिणापम्‌ 

सिंह; व्याघ्र, ( वेरा ) भेदिया, री, डा, न्यौला गीदड 
शमर निल्ली श्नादि गुहाशय { गुफाम रहनेवल्े ) जीव हैँ ।}< ०] 
इनके मासका व्यकं लिग्ध, यलकचो; श्मोर॒नेध तथा गुद्यस्थानकी 
पीडावाले मरुष्यो के लिये हितकारी हे । 
पणंमृगो के मांस का अर्व] 

वानरावक्षामाज्नारोवृदमक्कटकादयः॥८१॥ 

एतेपणेमृगास्चारकोडष्योनेज्यश्चशोपिणाम्‌ 

श्वासाः कासशमनोर्खष्ूतरएरीषकः॥॥८२॥ 


{ १०६ ) 


बानर ८ बन्दर ) वृच्तमाजौर शरोर वृदामरवैट श्रादि ॥ ८१॥ 
जर्वोका परीमृग कहते हे इनके मांसका मकं वीयेका वढनिवाला 
न्रोको दित्तकारी, शोषरोगिर्योको लाभदायक, श्वात्त, ववासीर्‌ श्र 
खासी को करने वाला मलमूत्रको निकालनवाला हे ॥ ८२ ॥ 


विष्किर जीवों के मांसिका दमक | 
वर्तिका लाव गिरिका कपिज्ञङ कतित्तिरः। 


दुललिंग ऊुलराद्याश्चे विष्किरारसरश्ु दहतः ॥८३॥ 
बल्यो बृष्यो प्रिदोषध्न एतद कस्तु पथ्यङ; । 
वतक, लवा, गिरिका कपिजल, ततर, कुर्लिग चरर मुगौ 
श्रादि पत्ती विष्विर कहलाते ह ॥ ८३२ ॥ इनके मा्तका श्रकै बल- 
कारक वीर्यवर्धक, त्रिदोष को दूर करनेवाला शरोर प्य दै | 
्रतुदजीरवो के मांस का श्रकं। 
हारीतो धवलःपाण्डुश्िचिन्नपच्छो एह्स्टुकः ॥८४॥ 
पाराचातः खजरीटः पिकायाः प्रतुदास्प्रताः। 
कफपित्त हरोग्राही बद्ध विणएपूत्रको भवेत्‌ ॥८५॥ 
हरित ( पर्तीविशेष ) धवल (हंस बगला रादि ) पाण्डु, 
चितरपुभ्चु वृहम्टुकं ॥ ८४ | कंबूतर, खजराट ८ खेजन ) शौर 
कोयल श्यादि पक्षियों की प्रतुद्‌ सज्ञा दै, प्रतुद पक्षियों के मस का 
शर्क कफ़ श्रौर पित्त को दूर्‌ कने वाला श्नौर मलमूत्र का अवरोध 


करने वाला हे ॥८५॥ ॥ 
प्रसरोजीवो के मांस का ्रक। 
काको गध उलुकेदच चित्तः शशातफः । 


( १६०) 


चापो भाषरच कुकुर ह्यय)! प्रघणः स्प्रताः)1८६॥ 

एतत्मुर मस्पश्य तस्पान्पेद्रखनो दिता । 

काक, गिद्ध, उल्लू, चील, राज) शशघातक; चाप; भाष, 
श्मौर कुकुर श्रादि पत्तियोकी प्रर सजादहै॥ ८६ ॥ इनका 
मद्य मस्म कारक है इ लिये मेद रोणियो का हितकारी है ! 

म्राम्यपशुश्रोक्ा अके । 

कालीयखाणोपेषा इयाय्ा ग्राम्यसंज्ञकाः ॥ ८७ ॥ 

दीपनो वातहृत्पैत्तो इणो बर्वदढधनः । 

कालीय) बकरा, गाय ( अथवा वैज्ञ), मढा श्रौर्‌ घोडा 
यदि पशुर््ो कोप्राम्य ( ग्रामे रहनवाल ) पशु कहते है 
|| ८७ ॥ इनके मासका श्र$ अग्निका दीप्त करनेवाला, बातना- 
शक, पित्तक््ता, ब्रहण रौर वल वहान वाला हे | 

कूलेचर्जी वों का क ! 

जखायगण्डवार{डिचपरीवारणाद्रयः ॥ ट्ट ॥ 

दूखेवरा एतदृको व्रष्पः उरेषप्रविवद्धनः | 

भेत, गेडा, सूर, चमरो ( सुरागाय ), चौर हाथी आदि 
पश्ुश्रोको कूलचर अर्थात्‌ जलक किनारे पर बिचरनवात्ते पशु कहते 
हे ॥ ८८ | इनके माप्तका चक्रं वीयक्रो बढनेवाला शौर कफको 
वाने वाला हे । 

क्षवजीषोका अक 1 
हंस्ारसकाकाक्तचक्रकौ खशरारिशा ॥ ८€ ॥ 


{ ११९१ ) 


नन्दीप्ुखपकादंबा बलाकायाः प्लवाः स्मृताः| 

एतन्प्यं शुक्रकरं बल्यं स्निग्धं त्रिदोषनुत्‌ ॥ ९० ॥ 

हस, सारस, ` काकाल्त, चक्वा, कचि, शारि ॥ ८८ ॥ 
नन्दीमुख, कादेव, अओमौर वलाका इन पक्तियो का प्लव 
( उद्धल कर॒ उडनेवाज्े ) सेक्ञा है, इनका मय बीथेको उद्त्र 
करनेवाला, व्क स्निग्ध ननौर त्रिदषके दूर करनबालाहे |९०। 

कोश रिथतोके श्चकंके गुण । 

शद्थरादकस्चापि छक्ति शम्बूककक रौ । 

एते कोशस्थिताश्वारे हणो वबरवद्धेनः ॥ ९१ ॥ 

शु, छोटा श, सीपी, शब्बूकं 6 घोधा ) श्रीर्‌ केकटं 
( केकडा ) ये कोशाध्चित श्रथौत्‌ कोथलीमे रहनेवाले जीव हे, 
इनका अरग बृहण श्नौर वलको वंडनेवाला हे ॥ ९१ ॥ 

पादि जी्ोके अकके गुण । 

कुम्भीरकूम्प॑नक्रार्द गोधामकरशङ्कवः । 

घटिकः शिक्ुमारश्च हत्यायाः पाहिनः स्परता॥९२॥ 

यदिजाता सुरा वातदन्त्री स्निग्धा विशेषताः; । 

ुम्मारी, कुरा, नकृ [ प्राह | गोधा+ मगर, शकु; 
घडियाल, श्योर सूप इन जीनोको पादा [ यादी ] संज्ञा 
ड | €> ॥ जो इनके मसिका म्य नायां जाय -तौ बह वातको 
दूर करता डे, रौर लिग्ध करने बाला है। 

मस्यो मीनो विसारश्च श॒षो वैसारणोण्डजः ॥९३॥ 


( ११२ ) 


शकर पृथुरोमा च रोहितऽव पुरन: ¦ 

एते मर्या एतदको रेचको वखवर्धनः ॥६४॥ 

महस्य मीन, विततार, मुष, वत्र, त्रएडन ॥६३२॥ शकली, 
पृथुरोमा, रोहित श्रौर सदशन इतने भेद मद्ुलियोक्षे है, इनका 
के रुचिकरी शीर वल वडनिव्राला है | ९४॥ 

<नृमल्सयोऱ मांघाकेका गु । 

नुमल्स्याकस्तेः निष्कायनाना पृष्पैः सुवासितेः । 

यः सेवधेन्मापषटुकवीपितवजि र: ॥ ९५ ॥ 

नृमस्यां [ पुरुषजातिके मछ ] का अक श्ननेक प्रकारके पुष्पो 
से सुवापतित करके निश्ञालले, इत शऋकषको जो मनुष्य॒चछुः मास्ततक 
सेवन करता है, उक वलीपलित रेग नहं चेता है । 

मूनुष्यङे मांसाकंङे एण । 
मलुष्थमापनङन्तुमाषपट्‌र तु सेषयेत्‌। 
न क्रामतं शरीरस्य सर्पादीनां विषं कचित्‌ ॥९६॥ 


यदि कोई मनुष्ये मासका श्र चुः महीनेतक सेवन करै तौ 
उत्करो तपे च्रादिकगे वरिषङ़ा भय नदी हेता ॥ ९६ ॥ 


अर्डोङे भकंङे गुण । 
स्रचेरामरिचे चन्द्रो लवङ्ग नातिपत्रकष्‌ । 
द््वाण्डानाधपरितो घतं ्विंशतिभागिक्नम्‌ ॥ §७॥ 
भण्डारयं स्वपुएङरत्द्प्यो वातध्नगरुक्न्तः । 
अटो क निक्ालनेके यन्मे रखकर उसके ऊपर तज, 


( ११३ ) 


इलायची, कालीमिरच, कपूर, लोग, जावित्री ओर इन सनका 
यीसनां भाग धी रखकर श्रकं निकालले | ९७ || निस ण्डका 
स्मकं निकाला जायगा उस स्र्कका गुण उसहीके समान होगा ओर 
विशष करके सब श्रण्डोका अरकं बल बढनिवाला, 'बातनाशक श्रौर 
बीका उत्पन्न करनेवाला है ॥ 

,“श्त्येक तुके योग्य अक । =, 
निम्व्वाम्राकुरसम्भूतो वन्ते ग्रीप्म केपुनः॥ €८॥ 
सेवतीक्षतपत्रीजो वर्षायां त्रिखामवः । 
पारिजावककाहपीरीनातोऽॐः श॒रदिस्पृतः ।। €९ ॥ 
यवानी गुरदावथो ्दमन्ते शिशिरे पुनः । 
यवानी जन्तुयः सेवै त्तस्य रोगभयं कुतः।) १०० ॥ 

इतिलंकानाथकृतोऽकंचिक्गित्सानानौ 
षपिविधानथशतकचतर्थम्‌ ॥४॥ ` ` 
वसन्तन्छतुमे नीम श्रौर श्रामके अकुरोका अरकं सवन करना 
हितकारी | प्रीषम्छतुरम सेवती ओर गुलावक्रा रके सेवन करना चाये 
वर्षारतुमे त्रिफलाका चर्व सेवन करे ओर शरद्छतुमे कुम्भरका श्रकै 
सेवन करना लाभदायक है ॥ प || ९९ हेमन्ततुरमे श्रजवायन 
शरीर गुलदाऊदीका अकं सेवन करै श्रौर्‌ शिशिरकऋतुरमे अजवायनका 
रकं सेवन करे तौ फिर सेग हेनिका भय नदी रहता ॥ १०० ॥ 
इतिश्रो रांवणङ्ृताक मका मथुरानिवासि कृष्णलार्कृत 
भाषारीकान्वितं चवुथश्षतकम्‌ समाप्तम्‌ 


( ९९४ ) 


पचम शतक प्रारम्भ ¦ 
ञ्वर स्तंभन प्रयोग । 

उवरागमनपेललायां धृतां मरिचन्वितम्‌ । 

पलघयंपिरे्स्तुज्वरः संस्वस्मितो मपेत्‌ ॥ १ ॥ 

जो ञ्वर्‌ नि के समय घीका श्र दो पलन्े उक्तम काली- 
मिरच मिलाकर पतै तो वर रक जाता डे) १॥ 

शीतचज्वर पर प्रयोग ॥ 

एकर्विंशतिवाराशे कदल्परककेणमदवितम्‌ । 

चूर्णं तालंपुद्रपिततं दिनाच्छीतञ्वरं हरेत्‌ ॥ २॥ 

हरताल कै चू्णमे केलाके र्कं की इकीस भावना दे फः 
उक्तमेसे एक मूगके प्रमाणरोगीकोदे तो पषिले ही दिनि शीत, 
वर्‌ रुक जाता है ॥२॥ 

शीतञ्वर पर अन्य प्रयोग ॥ 

मेथीवनाढयातुरसीकालामलक्लवङ्गकेः | 

मृनिम्बेना उत्पनो निवपि मौक्तिका क्षथोः॥ ३॥ 

मारि तस्य प्रवाङस्य मस्नोञ्वरनाशनः। 

मेथी, वनमथी, तुलसीं) कालाव ओर लोग इनका चिरा- 
यतेके साथ अकं निकालकर उसमे मोती श्रौर कोडी गरम करके 
वुखावे 11३! किर मगेकी मघम मिलाकर सेवन करे तो शीतञ्च 
द्र दहो ॥ 


( ११५ } 


विप्रम ज्वर पर प्रयोग । 

सुराजीणेगुडापताञ्या 'निहंति विषमन्वरान्‌ ॥४॥ 

पुराने गुडकी मदिरामे घी मिलाकर सेवन करै ता विषमञ्वर 
दूर हतादहै॥ 9॥ 

सन्निपात नाशक चकं | 

कस्तु दरपलानां रख्वगमरिचान्वितः । 

सान्नषातं हरेत्त.ण परुष्येकस्य सेवनात्‌ ॥५॥ 

दशमूल के केम लोग श्रौर कालानिरच मिलाकर एक पलक 
प्रमाण सेवन करै तौ सन्निपात शीघ्र दूर हेता है। 

श्रामातिसार नाशक अकः 

दगतरेरं नागरं च मग्नपरडज्ने प्रे । 

पपटानिगेताकंस्तु हरेदामातिसारकम्‌ ॥ ६ ॥ 

्रद्रख ओर सोठ इनका कुदं कालतक अरण्डके रसम मिगेवि 
फिर पित्तपापडे के साथ उनका श्रके निकालक्रर सेवन करै तौ 
श्मामातिसार दृरहो ॥६॥ 

पक्वातिसार नाशक शरक 1 

धातक्याम्रां स्थि्रिल्वानि लोधेन्द्र थवतोयदान्‌ | 

निधाय पादहिषतक्र तदकैः पक्वसारहा ॥ ७ ॥ 

धायके परल, आमकी गुठली, बेलगिरी, लोध, इन्द्रनौ शौर 
नागरमोथा इनको भप्त के मठम भिगोदे फिर मर्व निकालकर सेवन 
करै तो पक्वातिप्तार का नाश हेता दहे ॥७ 


( ६५६ ) 


रक्षातिसार नाशक श्रकं। 
वत्सदाडिमत्वचोस्त साधितोपधुमान्वितः। 
द्धिभक्ताशिनं कायं रक्तातीसारनाशनः ॥२८॥ 
कुडाकी छल श्रीर्‌ अनारकी छाल इन दोनों का यकं शदद्‌ 
मिलाकर सेवन करै श्रीर्‌ दृध मातका भोजन केरे ते रक्तातित्तार 
द्रहो॥८॥ 
प्रवाहिका के उपर रकं । 
धात ङीवदरीपत्रकपित्थरसमा्िकम्‌ । 
रोघ्रदपिष्ठुनं चाकः पवादीनाशनः परः ॥९॥ 
धायकर प्रूल, नेशके पत्ता, कथका रस, शहद शरीर लोध इनमे 
दही मिलाकर अक निकाल से; यह अक प्रवाहिका सेगका नाश 
केने वला है ॥ ९ ॥ 
संग्रहणी नाशक शरक । 
तक्रनिर्वापिता ्द्गास्तदर्को घान्यजीरकेः 
सैन्धवेन सपापुक्तो इन्यात्संग्रहणीगदम्‌ ॥१०॥ 
मूगकरो प्रथम तक्र मं भिगोल्े फिर उसक। भर्क निकालकर 
धनिया, जीरा चरर सेंधानमक मिलाकर सेवन करै तो संग्रहणी रोग 
द्र हेतादहै॥१०॥ 
वालग्रह्‌ नाशक धूप । 
एकविंशतिवाराणि नैरिकंचूणं सावितम्‌ ¦ 
छिकन्याङ़ेण तधूमा न्महारेग क्षयोभवेद्‌ ॥११॥ 


( ११७ ) 


नकद्धिकनीके श्रकैकी ञरूके चुम इकीस मावनदि फिर उस 

चुकी धुषदे तौ बालकों के बडे बड रोगोंका नाश शिजाता है११ 
उक्त धूप के गुण । 

गरभूतपिशाचायाः पुतनामातृकादयः। 

धूपेनानेन सर्वैऽपिन स्पृशन्तीई बालकम्‌ ॥१२॥ 

ककरः कोएकश्चैव सकोणःकटिनस्तथा । 

एतेषां ना मरय॑भूया्यदि धूपः प्रधूपितः ॥१३॥ 

वेणी येशी च संयुक्ता कुक्कुरा रक्तसारिका। 

प्रभूता स्वरितारात्रिं नं स्पृशन्ति इमाः रियम्‌ ॥१४॥ 

जीवन्ति ते वर्षशत धुपस्याऽम्य प्रभावतः। 

इमां विध्यां न यच्छन्ति ते नरा त्रह्मपातिनः॥९५॥ 

इतिबालग्रहशांतिधूपः ॥ 

्रह, भूत श्योर पिशाच रादि प्रतना ओर माता आदि कोई 
भी प्रह इस धुपके देने पर बालकों का स्पशे नीं करते ॥ १२ ॥ 
ककर, कोण, सकोण श्र कठिन ( मेवाल प्रह के नामदहें) ईन 
वाल ग्रहों का इस धृपके देने से भय नदीं हेता | १३॥ जिस 
बालकको यह धूप दी जाती है उक्तको वणी, येणी कुक्कुरा, रक्त- 
सारिका, प्रमृता, स्रशिता रौर रात्रि ये सात बालमातृका उस 
वालक का स्पशं नहीं करते दै ॥१४॥ इस धूपके प्रभाव से बालको ` 
कीश्ायु सौ वर्की हयजाती है शरोर ज मनुष्य इस विद्या ( धूप) 
कों प्रगट नहीं करते है उनको व्रहमवात्त समफना चाहिये ॥१५॥ 


{ ६२८ ) 


सन्शम्ति नाशक श्रकं । 
श्ुएटी पथ्या दाडिपत्वक्सगुडा वारुणी कृता । 
शोषणी सा दिपिका प्रोक्ता मन्दाग्निनाशिनी॥१६॥ 
सड, हरड श्रौर अनार की छल इनका गुडे साथ मय 
यनलि, यह मद॒ दो परलके प्रमाण सेवन करने से मन्दाग्नि का 
नार्‌ करता है॥ १६॥ । 
विषूचिका नाशक रकं ¦ 
पञ्चकर शेवा जाजी मरिच चाम्हमातितप्‌ । 
तदर्क हरति क्षिभंदुनिवार विषूचिकाम्‌ ॥१७॥ 
पंचकोल ( पीपल, पीपलामुल, चभ्य, चित्रक, सोट ) हर्ड, 
जीरा शौर कालीमिरच इनको अन्लरसकी भावना देकर किर घरक 
निकाले, यह अके दुर्निवार ( दूर न होने योग्य} विपुचिका अर्थात 
हैजा दूर्‌ हेजाता है ॥ १७ ॥ 
श्रजीणं नाशक अकं । 
यवान्यर्कोधस्तयुक्तः कट्बाम्छाभ्यां दिरडितः । 
गन्धपापाणपूतेन सितोऽनीणेनाशचनः ॥१८॥ 
मोथा क साथ श्रजवायन का चकं निकालकर उक्तम कटु 
परौर अम्लरस मिलाकर गन्धकं की वास्तना देकर प्रयोग करै तो 
प्रजीणे दूर हता है॥ १८॥ 
विषमाग्नि नाशक श्रकं | 
ण्ठी इचिजन चाम्लभावितं तखचाकतः | 


{ ११६ ) 


पटुगुक्तं हरेच्छोघःविषमाग्नि न सशयः ॥९६॥ 

सोठ श्रौर कुलीजन दोनो को खटा्मे भिगोकर्‌ रक 
निकालले फिर उस च्यक म नमक मिलाकर सेवन करै तो विषमाम्नि 
शीघ्रही न्ट हाजती है | १९॥ 

भारी चन्न का पचाने वाल्ला रक । 

दुर्ध दधि घृत पूत्र पललं महिषोद्वम्‌ | 

थुं तदर्क भुञ्खीत गुवेन्नभस्मकागिनहूत्‌ ॥२०॥ 

भे का दुध, ददी, घी पत्र श्रौर्‌ मास॒ इनका अके मास 
स्रन्नका भस्म करता है रौर दाहको दूर्‌ करता ६ ॥ २० ॥ 

मन्दाग्नि नाशक अकं । 

खुरासानी थवानी च इुवेराक्तो विडङ्गकम्‌ । 

ञ्योषश्चेपां इताद्यकँ स्त्वग्निमन्दरुनहरेत्‌ ॥२१॥ 

सुरासानी; अजवायन, पाटल, वायविडंग श्रौर त्रिकुटा इनका 
स्मकं मन्दानिि रोगको दूर करता है ॥ २१॥ 

ज्‌" श्रौर लीखों को एर करने वाला भके । 

रसेन्द्रेण समायुक्तश्चाको धततूरपत्रनः । 

नागवर्टीभवो वापि युकारिक्नाविनांशनः ॥२२॥ 

धतूरे के प्रक चर्वमे शुद्ध पारा मिलाकर अथवा पानके श्रकं 
मे पारा मिलाकर बालम लगन से ज्‌ शौर लीख मर जति हे २२ 

खटमक्त, मच्छर रादि को दुर करने वाला अकं । 
खट्‌वार्यां चा गवापि दरितालाकटेपनाद्‌ । 


( १९२० ) 


मरुणा मद्िकाः सर्पा मघा यांति तत्वणात्‌॥२३॥ 

खार अथवा घरमे हर्त के अकं का लप करने से मच्छर, 

मक्ी, खटमल सप उसी समय भाग जति हे ॥ २३॥ 
कफ शौर फमिनाशक श्रे । 

तक्रे दवा पलाशस्य वीजान्यक समादिशेत्‌ । 

तदक पानात्कफहतकृमिनां नाशनं भवेत्‌ ॥२४॥ 

पलाश के बीजों को मढा र्मे भिमोकर्‌ उनका अकं निकाले 
फिर उस च्कको पीवेता कफ ओौर कीटका नाश हाता हे ॥२४॥ 

रकजछ़मिनाशक भकं । 

राधिरस्येषु दमिषु गन्धकाकं पिवेत यः । 

रात्रौ जागरणं डु्थात्‌ रक्तङ़मिनिवत्तते ॥२५॥ 

जिप्के शरीर म रुधिर के कीडे जिनको जमनूस्मं कहते ह 
पड गये ह तो वह गन्धक्र का कँ पीव जओरौर्‌ रातभर जे तो 
सव कीड़े मर जति दै ॥ २५॥ 


पाड्रोग नाशक अकं । 
लादचृणं बापिरोरैफिडचूशे पृथक्पुथ्‌ । 
फरुव्रिकाथव्योषाकेमावितंपाण्डुनाशनम्‌ ।॥२६॥ 
लोह का चूं अथवा लोहकीटीका चू इनको पुथकं पृथक्‌ 
त्रिफला शौर त्रिया के अकै मे भिगोकर सेवन क्रे तो पाटुरोग का 
नश्च हेता है ॥ २६॥ 


{ १९ )} 


कामलारोगनाशक रकं । 
त्रिफडार्को गुद्व्थाको सप॑देयं तु माङिकम्‌। 
दद्याल््रातः कापराहृद्द्रोणपुष्परसाजञ्जनात्‌ ॥>२५७॥ 
त्रिफला का अकं श्रौर्‌ गिलोय कं व्र इनम समान भाग 
शहद मिलाकर्‌ प्रातःकाल पान करने से कामला रोग दूर्‌ हजाता 
ह रथवानेत्री मे गामा के रस्तका अजन लगत्रितों कामला येम 
दूर हेता है ॥ २७ ॥ 
मुद्धषणजन्य पांड़सोग पर अरकं । 
हरीतकी गुड्धची च पययितक्रभाविता। 
तदर्को नाञ्चयत्येव पाण्डु मृद्धक्तणोद्म्‌ ॥२८॥ 
हरड श्मौर गिलोय को कई वार तक्र (मढा) म मिगोकर फिर 
इनका शके निकालले, यह अक मृत्तिका मक्लण करने स॒ उत्पन्न 
हए पाण्डु रोगकी निश्चय नष्ट कर देता है ॥ २८५ 
क्ुम्भकामलारोगनाशकः चकं । 
गेःमूत्रे भावयेद्धीमान्पययिणाशिराजनतुम्‌ | 
निष्कासितस्तदकस्तु ज्ुम्भकापलिकापदः ॥२६॥ 
प्रथम्‌ शिलजीत को क वार्‌ गोमूञ्च की भावना देवे फिर 
उसका कै निकालकर सवन करे तो वुम्भकामला अर्थात्‌ वहत 
विगडा इचा पाण्डुरोग दूर हाजाता है ॥ २९ ॥ 
हली मकरो गनाशक भक । 
लौहवृएंपनाकेण भावयेरञ्तवारकम्‌ । ` 
पिवेचुखादिर.केणहलीमकनि्न्तनम्‌ ॥३०॥ 


( १२२ } 


त न 


लोहके चूर्णं वो प्रथम नागरमोथा के रसम सौ भावना द 
फिर उको कैक शफ के साथ सेवन कर्‌ तो हततीमक ( पाण्डु 
रेगमेद) रोग दृरहेताहे॥३०॥ 

रछपित्तनाशक शके । 
त्रदुरूषकयृद्रीकावण्या कञ्च सशक्करः } 

बृषार्को ऽग्र सपधुकोरक्तपित्तनिवारणः ॥२१॥ 

ट्रूता, दाख चौर हरड इन तीनो के अके मे खाह मिलाकर 
सेवन करे थना दषा ( कोच य मू्ताकानी भिम्वा यद्रू ) का 
कं मधुका महुना, किम्वा शद्‌ मिलाकर सवन करं ता रक्तपिचच 
रोग द्र हेता द॥३१॥ 

रक्तपित्तनाशकछ अन्य अकं } 
लोधप्रियंगुमृद्रीकाचन्दनार्को सितान्वितः । 

वासाया जोद्रसंयुक्तो वर्या या रक्तपिचहत्‌॥२२॥ 

लोध, प्रियेगु, दाख, श्रौर चन्दन का अकै मिश्री मिलाकर 
पीवे, अथवा आ्दूप्ताका अके शहद डालकर पीते अथवा कष्या (वामः 
ककोडी) का अक पीवे तो रक्तपित्त रोगका नाश हेता है ॥३२) 

नकसीर पर रकं । 

दर्को दादिमप्ष्रोत्था मृहीकासमभ्पवोऽपि वा 

पानान्नस्याद्वरेनासारक्तमाप्रास्थिजोपिवा ॥३२१॥ 

अनार के प्रलों का त्रके अथवा दाख का अकी यथवा व्राम 
की गुटली का अकं इनको पीन से मौर नस्य देने प्ते नाकसे रुधिर 


[9 


गिरना वन्द्‌ हजाता है । ३३ ॥ 


(१५३) 


करट दाह शौर पित्त कफनाशक प्रयोग । 
द्राक्षाभया पिषज्ञी नापकंडच सितयायुतः 
मधुना कण्ठ दण्टृध्नेः पित्तरलेष्पहरः पर! ।॥३५॥ ` 
दाख, हरड चयोर पीपल इनके अर्मे मिश्री गौर शहद मिला. 
कर्‌ सेवन करने ते कएठङगी जलन चौर कफ का नाश हाताहै ३४ 
्स्लपित्तनाशक अकं । 
चिननोद्धवानिम्बपत्रपरर्दलसम्मषः । 
श्रः तोद्रानिवितो हन्यादम्रपित्तं सुदारुणम्‌ ॥२५॥ 
गिलोय, नीम के पत्ता च्रौर परवल के पक्वा इन तीनों का 
प्रक निकालकर उसमे शहद मिलाकर सेवन करे तो दारुण श्म्ल. 
पित्तसेग दूर हेजाता ह| ३५ ॥ 
+ ^ रजय्मानाशक श्रक्‌ | 
छस्नमृष्वेद्रिएुणितात्वगेरापिष्पदीतुगा। 
सितोपखकः सद्ौद्रः सध्रतो राजयच्मनुत्‌ ॥३६॥ 
तज, इलायची, पीपल, वैशल) चन शौर मिश्री इनको उत्तरोत्तर 
एक दूसरे ते दुगुनी ले च्रथत्‌ तज से दुगुनी इलायची, इलायची से 
दुगुनी पीपल इत्यादि, इन सवको मिलाकर अकं निकालले, फिर 
उस शकैर्मे धी श्रौर शहद मिलाकर सेवन करे तों राजयद्मासोग 
का नाश होताहे॥ ३६ ॥ 
शाष भरर सयनाशक अकं । 
भजस्य हूटयाकस्तु तन्मातदग्षसाधितः। 


( १९४ ) 


जीवनी यकवायंतु फिविच्छोषकयगप्रणुत्‌ ॥ ३७ ॥ 

वृकरेके कंलेजके मासका अकै मथवा जीवनीय गणका क्वाथ 
इनमे वकरीका दूध मिलकर पौतरेतौ शोष आर दशरोण दूर 
होता दे ॥ ३७ 1} 

अष्वशोवनाशक अकं । 

चन्दे शौरसेवन्ती श॒तपत्रास्दसम्भवः। 

भर्को हरेदध्वशोषं दिका सुष्ठम्यवेगदः ॥ ३८ ॥ 

चन्दन, खस, सेवती, गुलाव श्रौर नागरमोथा इन ॒सवक्रा 
कै निकालकर पीवे तो अन्वशोषदृर्‌ हता है शौर दिने सोनेकीं 
हरारत मिट जाती है ॥ ३८ ॥ 

त्रणशोथषर्‌ अकं । 

दुभ्व संस्थापित कटुत्रयादक समादरेद्‌ । 

ससितंत्रणशथष्नं यृषमांष रस्ाशिनः 1 ३६ ॥ 

्रिङटाकौ दुधमे भिगोकर्‌ उक्तका अक्र निकालते ओर फिर 
उक्तम मिश्री मिलाकर सेवन करै शोर मासरसका पथ्यक्रे तै 
त्रणशेय दूर होता है ॥३९॥ 

` उरन्तनाशक अकं । 

वरा खगन्ा कम्मांरी वटपत्री पुनर्मवा । 

दुग्ानिर्वापितावा्कःः उरः चृतनिवारणः ॥४०। 

खैरटी, अतष, डुम्भेर, वटपत्री च्मौर साठ इनको दृधे 
भिगोकर अक निकालल, यहं अर उरःकतरोगको दूर करता हे ॥० 


( १२५८ ) 


कफनाशक्‌ प्रक } 

धृतंबीज प्रिकटुकयवान्य ङ़ं विभ।वितम्‌ ॥ 

लवणं शतवारं च कफदन्यास्सुद।हृणम्‌ ॥ ४९ ॥ 

धतूरके वीज, त्रिकुखा रौर श्रजवायन इन तीर्नोकि श्रर्कैको 
सेधानमकमे सौ भावना दे फिर उत्त नमङ्का सेवन करै तौ दारुण 
कफ शान्त होजाता है | ४१॥ 

खांसीपर के । 

कण्टकारी जटास्तु सकृष्णः सवंकाषहा । 

कटेरीकी जंडका श्र निकालकर उसमे पीपलका चै 
कर सवन करै तो सव प्रकारकी खासी दृर हेती दै॥ 

स्षयरोग नाशक अकं । 

ककुभस्यत्वचा चूर्णं वासकेणविभावितम्‌ ॥४३॥ 

सितापछा घृतमधुसंयुक्तः क्षयकासहत्‌ । 

्रजुन वृक्तकी छाल चुणंको अह्साके शर्ककी भावना देकर 
॥ ७२ ॥ मिश्री, घी श्रोर शद मिलाकर खाय तै क्षयशोर 
खासी दूर दोत्ती है ॥ 

सूखी खां सीके लिये अके | 

कण्टकारी युगद्राक्षावासा कचूरनागरेः ॥४२॥ 

पिप्पीखाखसैरकेः शक रामधुसंयुतः। 

शष्ककासहरश्चेषो महादेवेन भापिताः ॥ ४४ ॥ 

छोटी क्टेरी, बडी क्टेरी, दाख) श्ल, कचर; सोर, 
पीपल श्रौर खशखशके दाने इनका श्रकं निकालकर मिश्री रौर 


¶ > । 


{ । मल्‌ 


( १२६ ) 


शहद [मलाकर्‌ सवन क९ तो सूखी खा द्र हेती है, यह श्रर् 
महद्वनं कहा ह ॥ ४३ | ॥ ४४॥ 
श्वास सोगपर भक । 


र भाण्डकाशर् ष्ठ रोष्णः उ्ासंक्तणाद्धसेत्‌ | 
आद्र कारो पाक्षिकेन युक्तः स्वापनिवारणः ॥४५॥ 


लका जका के कु २ गरम रपरे ततौ तत्काल श्वास 
राग द्र हता हं | यथव। अद्रखक्षे अर्मे शहद मिलाकर पौवै 
ता खक्तरोग दूर्‌ हेता है| 


हिक्का नाशक कं । 
खिन्ना दुग्धे या चुटीगदर्स्त स्णाद्रेत्‌ । 
गुडद्रवेण वा सिद्धोह्या दिक्षां न संरयः॥४६॥ 
दूधम सारो भगकिर्‌ उसका श्प [नक्रालकर पाच ता हिका 
रोग दूर दयेत है, अथवा गकं शरवतके साथ सिद्ध किया हरा 
तास्का मके निर्चय हिचकका दूर्‌ करता | ६ ॥ 
स्वरभय नाशक भ्रक्छे। 
भको वा पञ्चकोलानां शङ्गवेररसान्वितः | 
गोघरत्तौद्रसंयुक्तः स्रभेदविनाशनः ॥ ४७ ॥ 
पचक्रल यात्‌ पप्ज्त पपलपूल, चव्य चेन्न चोर सार 
इन पाचाके अकेमे ्मद्रखका रस, गय काषीं रार्‌ शहद्‌ गेला- 
कर सवन्‌ क्रं तां स्वरमग सग द्र हता € ॥ 9७॥ 


( १२७ ) 


सषरको उत्तम करनेवाला श्रकं । 
निम्बुरसेन मधुना मरिवैरवधूलितम्‌ 1 
कुलिज्ञनाके पिवति रसः किन्नरायते ॥ ४८ ॥ 
कुलीजनके अक्षमं नत्र का रस्त, शहद ॒श्रोर काली मिस्च 
डालकर र्पीतरै तौ राह्ततभी किनरके समान उत्तम घ्वरवाला 
हंजाता हे ॥ ४८ ॥ 
अरुचि नाशक भके । 
मूरपत्रं यवानी च तितिडिरसत्युतः । 
सटिनो हन्ति गण्टूषादकः सर्व्वमरो चकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अरजवायनकी जड श्चोर पत्तोके व्ममे इमलीक। रस मिलाकर 
कुरलाकेरं तो स्व प्रकारका श्रोचक रोग दूर्‌ हता है ॥ ४९ ॥ 
वमन रोग नाशक अकं । 
द्मश्वत्थत्वेगभवो वापि कमरक्षोद्ध वस्तथा । 
पा्चिकाविरपश्रस्था वा दृवज्ञावा हरेदमीन्‌ ॥५०॥ 
पीपलकी छलका अकं, कमल ग्वाका अकं श्रथवा सोना- 
माखीकाः अके वमन रोगको दूर करता है ॥ ५० ॥ 
दृषा रोग नाशक अकं 1 
, पुस्तपप्टकोदीच्यधान्यचन्द्नवाख्कैः । 
पतपदर्को इरेदाञ्च सवतृष्णां न सशयः ॥ ५१ ॥ 
नागरमोथा, पित्िपापड, दाऊनेर) धनिया, चन्दन रौर नेत्र 


( १२८ ) 


वाला इन सवका र्कं निकालकर सेवन करनेसे शीत्रदी सवरप्रकारकी 
तृषा निस्सन्देह शन्त होती द ॥ ५१॥ . 
मुखशोेष नाशक चक । 

मलं कमलं इष्टं राजारवटरोहकम्‌ । 

दकं मधुयुतं शुखशोपनिवारणप्र ॥ ५२ ॥ 

पावला, कमलगघ्न, कूठ, धानकौखीलः स्रौर्‌ वडकी जटा इन 
सवका र्वं निकालकर शहद डालकर सेवन करन से सुखश्षोप 
द्र होता हे॥ ५२॥ 

तय श्नौर वृषा नाश अक्र । 

मध्वो वाथ दु्ारको दिंसेत्कोपं क्योद्धवम्‌ ¦ 

तृष्णां हरेच शक्ताको हतक्षतपकट्धवाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

शहदका अके अथवा दूधकरा अके सेवन करनेसे क्यरोग दर 
हेता है र रुधिरा श्रकै सेवन करनेसे तृषा शौर ह्दयकी चोट 
मे लाम पर्ुचाता है । ५३ ॥! 

अआसनाशक अके । 

षटूषशवचाविल्वजातोऽकस्त्वामपम्भवाम्‌ । 

पटूषण ८ पिले कडचुके है ) वच, नौर वेलगिरी इन 
श्रा्खोका सके त्रामका नाश करता है | 

५ वृषा शरोर चनप श्रकं । 
मदनाकः समाहन्यात्तर्ला पुके्नना पमिप ॥ ५४ ॥ 
मेनफलका अकं भारी अन्नके मोजनसे उत्पन्न ह तृषा 
मोर वमनको शान्त करता है ॥ ५४ ॥ 


( १५९ ) 


दुषल मनुरष्योकीतषा दूर करने वाला श्चक्‌ । 
दुगधस्याकः सितायुक्तः शतपत्रीसुवासितः 
श्मतिरग्णां दुव्वछानां देयं त्प्णानिचृत्तये ॥५५॥ 
दृध के अकै में मिश्री मिलाकर शरीर उति गुलाब से सुवाति- 
त करके बहुत दिन के रोगियो'को जो अस्यन्त दुल हो गये हँ 
दे तो उनकी तृषा शन्त ह्येजाती दे ॥५५॥ 
मूच्छ नाशक चक । 
कोमल्ज्जोषणोशीरके शरेः पु्पवासितैः । 
निष्कासिताऽकैः सितोमचच्छ जयतिदुस्तरामर ॥५६॥ 
वेरकी मीगी; कालीमिरच खस श्र केशर इनका त्मकं निकाल 
कर उप्त सुगन्धित पुष्प से सुवाित करके मिश्री मिलाकर सेवन 
परै तो भयकर मृच्छ रोग दूर्‌ होता है ।५६॥ 
चैतन्यता कारक अक । 
मधृकारसिन्धूत्थ व चोषणकणेः समः। 
सामर्कस्यनस्य स्याच्छीघ्र' सञ्ज्ञापरवोधटृत्‌ ॥५७॥ 
महए का सार, तधा नमृकं, बच कालीमिरच श्र पीपल इन 
सनको सनान माग लेकर च्म निकाल ते, इस श्रकं की नस्य देने 
मद्धित मनुष्य शीघ्र ही चैतन्य हो जाता हे ॥५८॥ 
विध्रको दुर करने वाला श्चकं । 
नि्विभ्यार्को मत्स्या पित्ता युक्तो विषभषां जयेत्‌ । 
म्‌ जन्तुपिवेन्मय' सुगन्धद्रभ्यवासितम्‌ ॥५८॥ 


( १३० } 


निर्विषीका कै कुटकी मिलाकर पीव्रै तो विष दूर 
होता है ओर मय वो सुगन्धित दर्यो से सुवापतित करके पीव 
तौ उत्त है ॥५८॥ 

न्नाम नारा अकं । 
पिवेद राल भाजा सघरतं चामशान्वये । 
जवसे के सर्वम घी मिलाकर पितो राम दूर हेता दै। 
तन्द्रानाशक अकं । 

उषणार्छोऽगस्तिरसैः कृतेनव्येच्चतनिद्रिकाम्‌ ॥५९॥ 

कालीमिरच का भर्व अगेप्तियाका रस्त मिलाकर पीवेतो तन्द्रा 
का नाश हेता है ॥५९॥ 

निद्रा नाशक अकं । 

सेनेधव श्चेत परिव सषेषपा कुष्ठ पेवच । 

वत्समूत्रेण जाताकं स्तुखाननिद्रा निवारणः ॥६०॥ 

संधा नमक, सफेद मिरच, सरस श्रैर कूठ इन सन का 
वडा के मूत्र के साथ अकं निकाल ले यह रकं निद्राका नाश 
करता हे ॥५९॥ 

सदास्ययरोग सौशक अके । 

मयं खञ्जूरि गहीका परूष करसेयु'तम्‌ | 

सदएडिमरसैः पीतं सर्वमद्यात्ययंजयेत्‌ ॥६१॥ 

खजूर के मय मे दाख, फलते शरोर अनारका रस मिलाकर 
पीने से सन प्रकार का मदाव्ययरेग दृ होता है। 


( १३१ ) 
मन्य अर्व | . 
कूष्माण्डाकेो गुदयुतः कोद्रोस्थमद्‌ात्यये । 
५ ¢ 
दुग्धाकः सितया युक्तो धत्त जेतुमदात्यये॥६२॥ 
पेठेके अकं मे गुड मिलाकर पीने से कोदों का मदात्यय दूर्‌ 
होता है श्रौर दूधका चकं मिश्री मिलाकर पीने से धतूरेका मदाप्यय 
द्र होता है ॥६२॥ 
। अन्य शके | 
9 
जराकरशीत राहन्ति छदि मूर्न्छतिसारनम्‌ । 
& 
ताम्बृखात्थश्चचूणकि शशक राकसतु पुगजम्‌ ॥६२॥ 
जल ( नेत्रनाल्ला ) का अकं शीतल दे, यह मूच्छ वमन 
रर यतिप्ार से उत्पन्न मदात्यय का नाश करता है, चने का शकं 
पान के मदास्ययको शौर शवकर का शरक सुपारी के मदत्ययको 
दूर करता टै । १ 
श्रन्य अके | 
जाती फलोत्थम्पथ्यारकोऽम्छजोभंगा सयरुद्ध वम्‌ । 
[॥ 0 0 ६ 
शीततयांवगाहात्थ शक रा दधिजोऽक इः ॥६४॥ 
हरड़ का श्रकं जायफल के मदाप्ययकरा दूर करता है, खटाई 
का शरक भाग के मदात्ययको दूर्‌ करता है चौर शक्कर श्रौर दही 
का अकै शीतल जल म बहुत स्नान करने से उत्पन्न इए मद्‌प्यय 
कों दूर्‌ करता दै । ॥ 
अन्य भक । 


श्मयपेवविभातेच्ये खाखतमेत्थन्तदुद्ध वः। 
निम्बाक श्वाहिफेनोस्थं हरेत्पानात्ययम्थिये ॥६५॥ 


( १३२ ) 


ह प्रिये ! यही श्र्थोत्‌ शक्कर दहौका कं वहडके मदात्यय 
को दूर्‌ करतादै, खसकरा श्र‡ खस मदत्ययके दूर्‌ करतां श्रीर्‌ 
नीमका शरक अफीमके पानालययके दर्‌ करता दै ॥ ६५ ॥ 

न्य सके । | 

कालामल्लघंयुक्ता धान्याकं सवेदारचुत्‌ । 

छादयेत्तस्य सर्वा्गन्तदकीक्तनवाप्तसा ।॥ ६६ ॥ 

वेर, चावला ओर धनिया न तानोंका श्र सव प्रकारके 
दाहको दूर करता है जिसके सव शरीरम दाह हो उसके शर्ररका 
इती अकम कपड़ा भिगोकर उससे दके ॥ ६६ ॥ 

स्वे९नाशक अकं । 

सर्वा्गाद्राङ्गक स्वेदेघरन्ता वयकंभलेगनात्‌ | 

हस्तपाद मवः स्वैदो मदैनाद्वच्छतिमृशम्र ॥ ६७ ॥ 

वृन्ताक ( नेगन ) का चकै तेप करने सव प्रग श्रौर्‌ अधे 
श्रगका स्वेद ( पसीना ) नष्ट होता है तथा इक्ती अकेका मदेन करने 
सर हाथ पावका प्रीना नष्ट हेता है || ६७ ॥ 

उन्माद्नाशक अरकं । 
शं लपुष्पी भवोधापि कूष्माण्ड फएरुसम्भवः। 
मधघुकृष्ठान्वितश्ारकीः सर्वोन्माद्‌ विनाशकः ॥ ६८ ॥ 
शखाहलीका अरकं यथवा पेठेका अके शहद श्रौर कूट मिला- 
कर्‌ सेवन करनेसे सव प्रकारका उन्माद रोग दूर्‌ होता है ॥६८ | 
भूतोन्मादक अकं । 
उदा ामरिचजाकेस्य पानाननस्याद्विरेपनात्‌ । 


( ३१३ ) 


श्रञ्जनात्संक्षयं यान्ति भृतेन्मादक्षयः कणात्‌॥६९॥ 
लालमिरचका अरकं पीनेसे नाकमे टपकानेसे, शरीर पर्‌ लेप 
करनेसे ओर नेर््रोमे लगनेसे मूतोन्भाद तथा च्षयरोग दूर्‌ होता है । 
अपस्मारनाशक अकं । 
कतकस्यफरु्याको नस्याककशेश्रपूरणात्‌ । 
पानादञ्जनतेा हन्यादपस्पःरन्न संशयः ॥७०॥ 
निमेलीके फलका श्रकै नस्य कानेमिं भरना, पान करना 
श्मौर्‌ अजन करना इन सन उपायेपि निस्सन्देह ्रपष्मार रोगको 
नष्ट कत्ता हे ॥ ७२॥ 
वधिरत्वनाशक अक । 
वचात्वकिपप्परी शुण्ठी हरिद्रायष्टसेन्धवम्‌। 
श्रनमोदाजाजिनाऽकेः इर्य्याच्छु ति धरन्नरभ्‌॥७९॥ 
वच; तज, पापल, साठ, हल्दी, सुलहटी, संधानमक 
्रजमोद ओर कालाजीरा इनका ऋकं सेवन करनेसे मनुष्य 
श्रुतिधर होजाता है ॥ ७१ ॥ 
वाहुरोषपर अकं । 
वाहुशोषेबला मूल कृताकः सेन्धवान्वितः। 
खैटीकी जडका अकं सधानमक मिलाकर पान करनेषे 
नाहुशोष रोग दूर हेताहे॥ ए 
साभ्माननाशक शरक । 
श्राध्मनेचौद्र खण्डा सिजदा पिष्पक्लीभवः ॥७२॥ 


( १२४ ) 


निसोथ श्रौर पीपरलका शर्वं शहद थे।र खोड मिल्लाकर सेवन 
क्रे तो श्मान्मान ( श्फरा) दूर्‌ हेता ॥ ७२ ॥ 
गृध्रसीसोग नाशक शकं । 
प्मतिस्विन्नन्तुगे मूत्रे वीज मेरण्डजन्तत्तः । 
कृतकः पलपात्रम्त पेयोगृधरसि नाश्चनः ॥ ७३ ॥ 
गोम्‌त्र॑मं अरणए्डके वीजेंको अच्छी तरह भिगोकर्‌ फिर उनका 
च्म निकालले, यह अष गृध्रसी वातजा नाश कए्ता है ॥७३॥ 
कोधशीष रोग श्रकं । 
णवी त्रिफरूम्मामि मावितंगुग्पुदध' बहू । 
तारेण रण्डतैठेन तदकः कोष्शोपंहा ; ७४ ॥ 
गिलोय, रीर त्रिफला, इनके रससे गूगलको बहुत मावना 
देकर उसका श्रकै निकालले, फिर उस अकेको दूघ ओर्‌ श्ररण्डका 
तल मिलाकर सेवन कंरे तौ कोष्ठ शोष रोग दूर हेता हे ॥ ८४ ॥ 
वातरोग नाशक शअकं। 
शेफार्ये रण्डसे दण्ड धत्त रारकोऽर्वमापकैः 1 
वकीकृत शिवामां प विवेस्सहषमीरह ॥ ७५ ॥ 
निगुएढी, रण्डः सेहेड, धतूरा, कनेर, सुलहटी शुगाल 
का माप्त ऋोर्‌ विष इन सबका क॑ निकालकर सेवन करनेसे वात, 
रोगीका नाश होता है) ७५ ॥ 
वातरक्तं नाशक शकं । 
गुङ्च्याकःशु'हियुक्तो वातस्कतहरः परः | 


( १३१४ }) 


वत्सदन्युद्धवार्को वापीतगुगुह् संयुतः ॥ ७६ ॥ 

गिलोधका श्कं सोठ मिलाकर पीनसे वातरक्तं रोग दूर 
हता है ओौर वत्सादनी ( गिलोय ) का अरकं गूगल मिलाकर पीय 
तो भी वातरक्तं रोग दूर होता है ॥ ७६ \ 

ऊरंस्तम्भरोग नाशक भकं | 

त्रिफलया ग्रन्थिकव्योषमवमकं समाच्चिकम्‌ । 

ऊरुस्तम्भ विनाशाय समूतरवापुराकंकम्‌ | ७७ ॥ 

त्रिफला, पीपलामूल, ओर त्रुट इन सवका शकं 
निकालकर शद मिलाकर पीनसे ऊरुप्तम्भरोगका नाश हाता है 
थवा गूगलका यक गौमूत्र मिलाकर देनेसे उक्त गुण करता है ॥ 

श्रामवाव नाश अक । 

सटीद्युटीिवासेष्रा देवान्हा तिविषास्पृचा । 

श्मासामकं पिवेदाम वाते रूचे च मक्तयेत्‌ ॥ ७८॥ 

कच्‌, सोढ, हरड, वच, दवदारु शओरौर्‌ ्मतीस इनका के 
निकालकर सवन करनेसे ममवत श्रौर शर्यरका रूखापन 
दूर्‌ हता है ॥ ७८ ॥ 

पित्तरोगों पर कं । 

कस्तु शतपव्या वा सेव॑त्याद्राचेनाऽपिवा । 

चन्दना शीरजो वापिहम्या त्पित्तमवानगदान्‌॥ ७६ ॥ 

गुलावका अर्क, सेवन्तीका श्यकं, दाखका अरकं चन्दनका अर्क 
श्यौर्‌ खस्तका श्रके ये सत्र विचिजन्य रोगोको दर करत हैँ ॥ ७९ ॥ 


( ६३६ ) 


वमनादि सेग नाशक श्चकं | 
साचाकोविमनं न्ति विष्टर विर्वनम्‌ 
तम्वराछः पाचदेन कफ रेगान्न संशयः ॥ ८० ॥ 
वचका चकं वमनको दूर्‌ करता दे. नितोधक्रा श्रये दस्तक 
करता ह, श्रौर धनियाका ऋफ गरम करके मेवरन करनेन ककर, गेना 
को निश्चय दर्‌ करता दै ॥८०॥ 
शूल नाश्वक अके 1 
श्रह्वविष्ठा भका मृष्हियुसमन्वितः। 
तत्कालं हरतेगूं साध्याप्राघ्यान्न संशयः ॥ ८१ ॥ 
घाडेवी लीदकौ य़ निकालकर उसमं मुनी हई हींग उल 
कर्‌ पत्रे तो शूल चहि स्यदो शौर वहि प्रनाव्व हा ताल 
नष्ट तहि इमे सन्देह नहीं है । ८१ ॥ 
विरेचक श्रौर पं्तिशूल् नाशक श्रकं । 
तरिदरण्डदन्ती नापकेरेव विरेचनम्‌ 
निम्बाकः कटु तुम्भ्यकेः पंक्तिशरस्यस्यः ॥ ८२ ॥ 
निस्तीथ, एरण्ड, ओर जमालगाटा इनक्रा श्रकै पीनसे विरेचन 
हता है श्नौर यहं चअ, नीमका अफ ौर कडवी तुस्वीका अकये 
तीनां पक्तिशुलका नाश कसते हँ । ८२॥ 
उदावत नाशक अकं । 
सव्योषं पिप्पलोमरु रदन्ती च चिघ्कम्‌ । 
एतदकंसहणदैरुदवत्त' विनाशनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
्रिङ्कटा, पीपलामूल, निप्ोथ, दन्ती श्रीर्‌ चीता इनका 


( १३७ ) 


पक निकालकर उस्म गुड मिलाकर पीनसे उदावचं राग नाश 
देताहे॥८२॥ । 
ध्मान नाशक भक । 
वरिहत्कृऽणदरीतक्यो द्विचतुः पंचभागिका, 
गुडयुक्तश्चेतदको हन्स्याध्मानन्न सृक्यः॥ ८४ ॥ 
निसोथ, पीपल, ओर हरड इनका क्रम्से दो चार शमर पाच 
माग लेकर्‌ इनका र्कं निकालते, फिर उसको गुड मिलाकर सेवन 
करै तौ श्मान्मान अफरा निश्चय दूर्‌ हेता दहै॥ ८४॥ 
हद्रोग नाशक अक। 
हरीतकी ववाशस्रा पिप्पङो नागराद्धवः | 
सदीपुष्करमरात्यश्चार्को हृोमनाश्चनः ॥ ८५॥ 
दरड, वचः पीपल रौर सोटठ इनका अके श्रथवा कचूर्‌ श्रौर 
पोहकरमूलका अकं हृदयरोगको दूर करता है | ८५ ॥ 
गुल्म सेग नाशक श्रके। 
कुमारिकाकः सरसः सवंगुल्पविनाश्चनः ॥ 
दुग्धद्चक्तिमषकं वा भक्षयषटा गुडान्वितम्‌ ॥ <६ ॥ 
ग्वारपठेके यकम पारा मिलाकर सेवन कृरनेपे सव प्रक(रका 
गुल्मयेग दर हेता है अथवा दूध शरोर सीपके शर्वेमे गुड मिलाकर 
सेवन करने भी यही गुण होता है ॥८६ ॥ 
रक्तगुल्म नाशक भके । 
पटासवजशिखयीर्चिचाकं तिरखनारनाः । 


(५ १३८ ) 


यवज सिका चेति क्षारक रक्तगुश्पनुत्‌ ॥८७॥ 
टक, सेहेड) रोगा, इमली, शाक, तिलकीफली जवाखार 
त्रोर्‌ सञजीखार इनका अकं रक्तगुल्मका नाश करता हे ॥८७॥ 
सीदानाश क अकं । 
(५ 
सथुद्रशचक्तिजाको वा पिप्पद्यकः सदुग्धकः । 
प्रकर्को वा सरवणः सोदहरोग विनाशनः ॥ ८८ ॥ 
समुद्र की सीप का श्रकं श्रथवा पीपल का श्रकै इन 


वी ५९ 


को दृधम्‌ मिलाकर देनेसच्चैर्‌ आक का व्यक नमक मिलाकर 


>) 


[4] 


देने स प्लीहारोग नाश करता है ॥८८॥ 
यक्रच्छूल नाशक अकं । 

कृष्णाब्दाम्यां सद तस्वाकः क्तारान्वितोपिवा। 

पूतीकरंजजोर्को वा यकृच्छररविनाशनः ॥ ८€ ॥ 

पीपल श्रौर्‌ नागरमोथाका यारूका अर क्तार मिलाकर सेवन 
करनप्त शरोर प्रूतिकरंजका श्र्कं सेवन करने यकृत्‌ रोगका नाश 
हाता हे) ८€ ॥ 

शोथ नाशक अके । 

पुनन्नेवा सातला च हरिद्रा च कुमारिका । 

एषापकेण कोष्णोन स्वेदः पातंचशो यहत्‌ ॥ ९० ॥ 

साठ, सातला, हल्दी चरर ग्वारपाठा इनका अर्व निका. 
लकर्‌ पीने अथवा गरम गरमतते भपारा देने शोथरोग दूर हाता 


( १३६ ) 


मूतङ्ृष्छनाशक शकं । 
श्मारर्वधो दभकासपथ्याधान्नीन्नकण्टकः । 
यवांसगिरिभेदाकंः सचोद्र भूखत्रङृच्चहां ॥६१॥ 
अमलतास, दाम, कास, इरड, श्मावला, गोखल्, 
जवास चौर पाषाणभेद इनका श्चके निकालकर शहद मिला 
कर सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र दूर होती है ॥€ १॥ 
मूत्राघात रोग नाशक अक । 
कुशका भवरामूरनरेरवकः सितस्युतः । 
धान्यागोष्षुरजाऽको वा ससितो मूत्रधातहा ॥६२॥ 
ङुशा, कात, खरैटी की जड) नरसल शरीर ई, 
इन सवका श्रकै मिश्री मिलाकर सेवन करने से अथवा धनि 
या श्रौर गोखरू इनका अकं मिश्री मिलाकर सेवन करे तौ 
मूत्राघातरोग द्र हतादहै॥ . 
अश्मरी रर शकरायेग पर श्रकं । 
कूष्पाण्डार्कोयवक्तरोहिशयुक्‌चाश्मरीप्रणुत्‌ । 
शरपेखाक्षारमूत्रभवोऽकः शकरा हरेत्‌ ॥९३॥ 
पेठे के कं मे जवाखार शरीर हग मिलाकर सेवन करने 
स्र अरमरी अर्थात्‌ पथरी कारोग दूर होताहै श्रौर प्तरफोका के 
खारका गोमूत्र के साथ अरकं निकालकर सेवन कंरं तौ शकौरारोग 


` दूर होताहै॥ 
प्रमेहरोग नाशक अक । 
गड्चयकः सिताधुक्तो गोज्चुरार्कोऽथवा इर्‌ । 


( ६४० ) 


स्तभिन्यकोँऽथगा मेहं मण्डङादुरयवेविनः।'६४॥ 

गिलोयका श्रके गोखसूका चकं शौर स्तम्भनी ( अरौषधि 
बिशेष ) का शके मिश्री मिलाकर सवन करनेप्त प्रमेहरोग दृर होता 
है परन्तु एक मंडल प््य॑त्‌ दूध पीना चाहिये ॥ 


मेहयेग नाशक अक । 
पिप्पल्यो पघुयुतो पहामेह विनाशनः 


परीपलका यङ शहर मिलाकर सेवन करनेपे महामह रोगका 
नाश करता है | 
देहदौर्मन्ध्यनाशक श्रकं । 
पिरवपत्र भवोऽकंश्च देहदौ्गध्यनालनः ।॥ ९५ ॥ 
वेलपत्रका अकं देहकी दुर्न्धिको नाश करता दे ॥ ९५ ॥ 


स्थूलता कारक भक । 
हय॑गगसगोक्षरापत खचावर काण्ड ङः | 


निष्कासितो वा तन्पासैरंकः स्थौल्यकरः परः॥ ९६ ॥ 
असगन्ध, गदर, तज आर्‌ वडवे जटाका अके सथवा 


पहिली तीनों ओषधी रौर मास इनका शके अत्यन्त स्थूलता करने 


वाला & |} €६ ॥ 
कुष्ठरोग नाशक कं । 


मंजिष्ठ त्रिफलां तिक्ता वचादार्निशामृता । 

निम्बएभिः कृतोऽफस्तु पातात्कुष्टे विनाशयेत्‌ ९७॥ 

मजीठ, त्रिफला कुटकी, नच, देवदार, हल्दी, गिलोय शौर 
नीम इनका व्य निकालकर पीनतत बुष्टरोग दूर हता है |] ९७॥ 


( १४१) 


सिध्नकुष्ठ नाशक अके 1 
पंपा रजनी मूलबीज प्रियङ्गवः । 
का{ऽमीरीचत दकैस्तुपरि सिष्मं तरिनाशषयेत्‌ ॥ <८ ॥ 
सरसो, हल्दी, कूट, मूलके वीज प्रिथगु शौर खम्भारी इनका 
स्कं तिष्मकुषटका नाश करताहै ॥ ९८ ॥ 
पामारोग नाशक श्रक । 
मंजिष्ठ त्रिफएसाराक्षालांगरी रात्रिगंधकाः 
सपेस्तिर्श्न गोधूृपेहरेत्पप्मां महदनम्‌ ॥९९॥ 
मजीठ, त्रिफला) लाख) कलिहारी, हल्दी ओर गन्धक तथा 
इन सवके बरावर तिल श्र भ्र दन सवका अरकं निकालकर सेतरन 


करनेसे पामा रागका नाश हेता दै ९ | 
दाद्षर जेप । 
तुष कुमिष्न दद्रघ्न निशासेन्धवसर्षपः 


श्राप्रास्थि चेतदर्कोऽथं लेषादु 'विनाशयेत्‌॥१००॥ 
दतिलंकानायङताक चिकरित्सानानासेग 
मिवारणाथंश्चतकस्पश्चमम्‌ ॥५॥ 
कूठ, वायविडग, पमार) हल्दी, सेधानमक, सरसों च्मौर 
ामकी गुख्ली इनका यकं निकालकर लेप करने दाद दूर 
दाता ६॥ १०० ॥ 
इति श्रीरावण विरचितेऽक प्रकर मधुरानिवासि 
टष्णरांरुहृत माषाटीका विभूषितं प चम 
शतक समाप ॥५॥ 


( १४२ )} 


शाष् २तक। 
-~<< £> - 
गल्लगण्ड नाशक श्रके । 
ववेतापराजितामृरुजातोऽकंः सर्पिषा सह । 
गरगण्ड दरेदैव मण्डलास्पथ्यभोजनः ॥ १ ॥ 
रावण मन्दोदरी सरे कने लगा किं हे प्रिये | श्वेत अपराजित 
का श्कैषी के साथ एक मणएडल पय्यन्त सेवन क्रे तौ गलगणएढ 
राग दूर्‌ होता है पथ्य मोजन करना चाहिये ॥१॥ 
गर्डमाला नाशक शकं 1 
काश्चनारत्वचोऽकस्तु शुण्टीचुर्णन संयुतः । 
माचषिकाहयो गण्डमालां बहुकारद्धवामपि ॥२॥ 
कचनार्‌ वी छा्का रकं निकाल कर उमे सोठ का 
चणो श्रौर शहद मिलाकर रैनि तो गण्डमाला रोग द्र 
होता हे॥ २॥ 
मन्थि नाशक अकं । 
सजिकामूरकरारनातः- शंस्य वूर्णयुक्‌ । 
छृतम्तेन प्ररेपश्चे दु्रथि हति न संशयः ॥३॥ 
सञ्जी श्यौर मूली के खार्‌ का श्रकं निकाल कर उसमे 
शख का चूर मिलाकर जेप करै तौ निस्सन्देहं ग्रन्थिं रोग दूर 
हाता हे ॥ ३॥ 


( १४३ ) 


अनुदयोग नाशक अके । 

हरिद्रा रोध्र पतंग गृहपुगमनश्ििरः ; 

मधुपगादश्चाकस्तु मंदोबु दहरः परः ॥४। 

हल्दी, लोध, परतेग, घरका धुश्रा शरोर मेनसिल इनका चर 
निकालकर उपरमे शहद मिलाकर सेवन करने से मेद श्रद्‌ रोग का 
नाश होत्त है ॥४॥ 

श्रबुद नाशक अन्य तेष । 

वटदुग्धपागदे च सप्ताहं कुषटरोमके । 

तदकस्य प्ररेपेन दरेदस्याबु द्‌' चणात्‌ ॥५॥ 

वू श्रीर्‌ सौभर नमक को एकं सप्ताह तक बड़के दूध मे 
भिगोकर शर्क निकाल ले, इत अरकं का लेप करने से ब्र्ुद॒रोग 
तत्काल दर होता हे ॥५॥ 

श्लीपद् रोग नाशक अकं । 

पत्तर रण्ड निगु ण्डी वेमि शिग्ुमूलनैः । 

भरकैःपिषठास्सष पास्तु परलेषाच्छल्ीपदापदः ॥६॥ 

वतरा, ्ररणए्ड,; सम्भालू साठ शीर सहजना इन सबकी जडो 
का अफ निकालकर उसमे सरसों पसकर लेप करने स रलीपद रोग 
दूर हेता ६॥ [ 

बिद्रधि नाशक भके | 
यवगोधुपष्ु्ानां पिष्टं सम्यग्विलाडितम्‌ । 
विषधुष्टिभवार्फेण विरपाद्विद्रधि प्रणुत्‌ ॥७॥ 


( १४६४ \} 


1 गह्‌, आर्‌ मूग इनकी पिको विषमुष्टि( डीडी) क 
कं ग अ्रच्छ। तरह मिलाकर लेप करने से विद्रधेरोण का नाश 
हाता हे ॥ ७॥ 

विद्रधि पर अन्य अकर । 
दो दरनातेन परेन सालयेःपक्ववि पिपर । 
भहिपोनाक्षफेनाम्यां पूरणाद्धद्राधिं इत्‌ ॥८॥ 
र्द क मघयसेपकेट्ृए विद्रधी का धोवे, फिर उमे यफीम 
स्तफन का अके भरकर विद्रधी का नाश करे || ८ 
बातजशोथ नाशक कौ । 
वातस्नोराधनातकैसतन्मांसाङ्केस्तथा घृतैः । 
उष्णः संसेचयेच्छोथं काजिक्ार्केण वातजम्‌ ॥९॥ 
नात नाशक भते वात नाशुक माता, वातनाश्शकं धृत अथवा 
कर्ज का अके इनको कुक्कु गरम करके तरडा द ता वातज सूजनकां 
नारा हाता हे ॥ <| 
पित्तरक्तजशाथ नाशक श्र 
पित्तरक्ताभिचातोत्थं शोय" सिञ्चे शीतछेः । 
कीराज्य मधुखण्डे ज्ञुनातार्मारनी मग्रे ॥ १०॥ 
पचत रतेः आर्‌ अमिवात ८ चोट लगने 9) स उत्पन्न 
इए शोथ ( सृजन ) पर दध, घी शहद, मिश्री योर श्ख॒ इनके 


अक का अथत्रा चमेली केचकेःका शीतल २ सेचन क्रे तो शीघ्र 
मरग्यदह्य ॥ १०॥ 


( १९५ ? 


कफन शांथ नाशक अकं । 
कफटनोपधसं नानैरक रष्यौऽच सेचयेत्‌ ॥ 
तेखदुग्धाम्बुपूत्रर्वा शोथ श्रेऽ्मसदुद्ध षम्‌ ॥११॥ 
कप्‌ जन्य सुजन मै कफ नाशक श्रोषधियो के अकेका अथवा 
तेल, दृध, पानी श्रौर गोमूत्र इन सबको मिलाकर इनका तएडा दे 
तो सूजन का माश हता है ।॥११॥ 
व्रण रोथ नाशक भक । 
विषोपवरिषसं जतिरर्ैः कोभ्वैस्तु सेचयेत्‌ । 
वारएया वा खाखमकेव्र एशोथः यं ब्रजेत्‌ ॥१२॥ 
विष श्रौर्‌ उपरविषो के श्रफको गरम क्के उपमे सेवन कर 
अथवा, वारुणी मदिरा वा खपतघप्त के अरकं से सेचन करै तो तरण 
की सूजन दूर हेती हे ॥१२॥ 
कटिन शोथ पर प्रयोग । 
न परश्ाम्यति यः शोथः प्ररेपादिविधानतः। 
द्रव्याणि पाचनीयानि दवात्तत्ोपनाके॥ ११॥ 
जे सुजन इन उप्र कहे इए लेप श्रदि क्रिथाश्रोंसे 
नष्टनदहो उसमे पाचनीय द्रव्यो का उपनाह ८ बन्धन या 
लेप ) केरे ॥ १३॥ 
सूजन को पकाने बाला द्र्य । 
. ¢ 
रणग्रहक्शिग्रणं मूलानि तिरुपतषपाः । 
ग्रततीष्षक्तवः ्ंचिदुष्णन्देयं च पाचनम्‌ ॥१४॥ 


( १४६ ) 


सन मूली शरोर सहना इन ती्नोकी जड) तिल परसा, 
शौर अलसी का सत्त इनका गरम जेप करने से सुजन जल्ठी 
पक जती दे॥ ४१ ॥ 

भदनके योग्य व्रण । 

छअन्तेःपूयेषु चक्रेषु तथैत्रोतमङ्गवत्प्वपि । 

मतिपर्स्पि सेगेषु भेदनं संप्रयुञ्यते ॥ ९५ ॥ 

जिनके भीतर मवाद भरणया ही किन्तु निकलता न हो 
जिनका युखव्डाहो जो उचापन लियि हृएु हे, चौर जी 
मत्िमान हो ८ अरो पहर बहते रहते हो ) एसे व्रणो चीरना 
दी उत्तम हे ॥ १५ ॥ 

व्रणभेदनका सुगम उपाय । 

बद्धमूखातिपड्न तुव ¶ीि्रिकानरी । 

व्रणतंयोगिनौशद्धद्रावः पूया तत॒ याधकम्‌ ॥ १६॥४ 

तुदरीसदशलिद्र यामेनेकेन जायते । 

विना शस्त्रं शस्तरकमङरमेतदपीडनप्‌ ॥ १७ ॥ 

जव व्रण पकं जाय किन्तु ष्टे नहीं तौ उसमे नीचे लिखा 
द्मा उर्फाय करे) पिले व्रएकरे चरो ओर गदी २ पीली 
मिट्टी लपेट दे शौर फोडो मुख पर रहर की दालके 
समान चिर रहने दे फिर एक तनेकी नली अरहर कौ दालक 
प्राकार वाली लेकर उमे शैखद्राव भ॑र कर्‌ उप्ते व्रणकेः 
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सुपर रख दे श्रौर एक प्रहर तक रक्खी रहने दे ॥ 
| १६॥ इस प्रकार एक प्र्‌ पञ्चात्‌ उप्त फोडमें अरहर की 
दालक वरान्‌ दद्‌ हो जाता हि, यह क्रिया बहुत ही उत्तम है 
विना शस्त्रके समान कान करतीं है श्रौर इसत कुद पीडा नहीं 
हती ह ॥ १७ ॥ 
व्रणको शुद्ध करनेवाला खक । । 

शअरविश्चद्धव्रणस्य स्यादकः श्चिकरः परः । 

पटोारनिम्बप्त्रोत्थः सर्वत्रैव प्रयुज्यते ॥ १८ ॥ 

परचल श्रौर्‌ नीमके पर्चोका श्रकै श्रश्ुद्ध त्रणको शुद्धकर 
देता है, इसको सव प्रकार के अशुद्ध व्रणोम प्रयोग करना 
चहिये ॥ १८ ॥ 

व्रण रोपण श्रके । 

प्मह्मगंधाजहालोधकटूफलं मधुयष्टिका । 

सर्मगाधातकरीपुष्पजातोऽको व्रणरोपणः ॥ १६ ॥ 

श्रस्गन्ध, कोच, लोध कायफल, सुलहटी, प्मगा श्र 
धायके परूल इनका अकं घावपर लगानेसे घाव भरजाता है ॥१९॥ 

शस्त्र जएपर प्रयोग । 

खद्गा दिच्छित्गात्रस्य मयेनापूरितो व्रणः । 

तथा नागबररकेण तीता वा वेदनां हरेत्‌ ॥ २० ॥ 

तलवार आदिसे हए घाम शराव भरदे अथवा नागबालाका 
कौ मरदे तौ तीव्र वेदना शीघ्रदृरहो जाती दहै ॥ २० ॥ 
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व्रण नाशक श्रकं । 
जातीपरालनिस्बानां नक्तमारस्य पररा; । 
सिक्थं च मधुरं कुष्ठ देनिशे कट्रोदिणी ॥ २१ ॥ 
पंजिष्ठा पञ्चकर पथ्या साधकं न्नीलयुत्पर्म्‌ । 
नक्तमालफलं तत्थप्हिफेनं च सारिवा ॥२२॥ 
एतानि समभागानि कल्कीटृत्य परयर्नतः; । 
गोमूत्रेण तदकेतु दशङ्गादिकवासितम्‌ ॥ २३ ॥ 
विर्पनाद्धक्न गाचच हरेस्स्वत्रणानयम्‌ । 
विपत्रणं च बिष्फाट विसप्पकौरदेशेतम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्द शस्त्रप्रहार च दग्ध विद्धं व्रण न्तथा। 
नखदन्तक्षत हन्तिदष्टमांसं च कषयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चमली परल) नीम चौर करनके पत्ते, मोम, सुलहट, 
वू, हलदी, दारुहल्दी, कुटकी ॥ २१ ॥ मजौठ, पग्राख, 
हरड लोध, नोलकमल, वंजाका फल, नालाथाथा ्रफीम्‌, 
स॥रेवा ॥ २२॥ इन सवको समान माग लेके कल्क बना ले 
प्रो फिर गोमूत्र मिलाकर अक निकाल ले तनौर उत्त अर्कको 
दशाद्धादि धूपो सुवासित परले ॥ २२ ॥ यह श्रकै लेप करनेसे 
योर भक्तण करनेते सव प्रकारके व्रण दूर होति है, विषजन्य 
वरण; विस्फोट किसी कौडफे काटन से उत्पन्न इरा घाव 
॥ २४ ॥ दाद्‌ श्घ्ल की चोट लगने से उत्पन्न हमरा 
घाव; अग्नि से जलने के कारण भया इच्मा घाव विद्ध्नण,, 
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शरीर नख तथा दात लगने से भया ह्खरा घाव ये स्त्र इस 
रकं दृर हेति द तथ्‌ गला हमा माप्र इस अर्क क लगाने ते 
गजता हे ॥ २५ ॥ 
छगिनद्ग्धत्रणपर अर्कं । 

कड्वरन्वाः कुमार्य्या वा कोष्णेन फेण सेचयेत्‌ । 

अग्निद्गधत्र्णास्तस्मात्सवेचम्मप्ररोहणम्‌ ॥ २६ ॥ 

गजर्पौपल अथवा ग्वारपठि के सरकं को कुद गरम 
करके उपे अ्रनिदग्ध व्रण पर लगाने से घावपर नईं खाल 
प्जाती दै ॥ ३६॥ 

सन्धिभग्नपर अर्व। 

भस्थिसंडारकं रघ्तागोधूमानुनप्ाधितम्‌ । 

पिबेदक सन्धिभग्ने सघृतं बा यथोचितम ॥ २७॥ 

दडतिंहार, लख, गहं शरीर अञचुननृक्त क पत्ते इनसे 
निकाला हश्रा अरकं यथोचित रीति घी मिलाकर पवि सन्धिभग् 
्रथोत्‌ हक्रूटन द्र होती है ॥ २७ ॥ 

मृतरक्तपर अकं । 

हरिदराक्तौद्रदुवरीरक्त चन्दनदार्विकाः | 

गुडन साधितं मदं मृतरक्तं व्यपोहति ॥ २८ ॥ 

हल्दी, शहद, अरहर, लालचन्दन शौर दारहल्दी इनका 
गुडे साथ मद्य बनाकर सेवन करै तौ इससे दूषित रुधिर 
शद्ध होता है ॥ २८॥ 
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कोषसेगपर भके । 
कुक्कुटं कृष्णव्णतु जरेऽषटगुणिते पचेत्‌ । 
सरष न्तं विपक्त च द्रत्कोष्टश्शान्तये।॥ २९॥ 
कालिरंग के सुगीको श्रखने जज्ञम पकवि फिर उस मुगा के 
पंख दूर्‌ करके कोष्रोग की शन्ति के किये रोगी को 
पिलवि ॥ २९॥ 
नाडीरणन।शक श्रकं । 
सुद्यरंदुग्यदार्वीभिःमयं क्षोदरेण साधयेत्‌ । 
वारं वारं भाविता च वतिं नादीघ्रणान्तङ्कत्‌ ॥ २० ॥ 
थूहर॒श्रौर अक इनका दूध, तथा दारुहल्दी इनका शहदके 
साथ मद्य बनाते, फिर उमे वारवार कपडेकी वत्तीको भिगोकर 
घाव्रमे चटा तो नडीत्रण दूर हातादहे।) २० ॥ 
भगन्दरलनाशक यकत । 
ण्ठी च वरपत्राणि नातीपत्रामूना स्नथा | 
सैन्धव न्तक्रनिचिप्नं तवकैस्त॒ भगन्दरे ॥ ३१ ॥ 
सोठ बडके पत्ते, चमेली के पत्ता ८ अथवा जावित्री ) 
गिलोय, संधानमक इनको तक्रमे डालकर अकं निकालले यह 
श्रे भगन्द्र्‌ रोगका का नाश करता है! २९॥ 
उपदंश नाशक कं । 
रोधनम्बूवगशेबाजु नरात्रिसप्रच्छः । 
धकः पानादितो हन्यादुपदंश नरचियोः ॥ २२ ॥ 
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लोध, जामन, वडकी जटा, हरड, श्जनवृच्त ओर हल्दी 
इनका कै निकालकर पीने स्त्री शरोर पुरुषं का उपदेश राग 
द्र हता ॥ ३२॥ 
शुकरेग नाशक भकं । 
श्मवगन्धावरीकुष्टपिसिर्पिही वलान्वितम्‌ । 
संशोध्य दुभ्ये नतदाग्नक्क : शुकगद्‌ पहः ॥ ३३ ॥ 
श्मसगन्थ, सितावर, कूट, साफ, वदी कटेरी रौर खिरैटी 
इन सनको दृध शुद्ध करके अरकं निकाल, इतत श्रकैके सेनन करने 
से शूक्योग दर होता है । ३३ ॥ 
विसर्पं नाशक अकं। 
यष्टी शिरीषतगर मास्ये इचन्दन शि । 
श्ाज्यं च वारक कुष्टमक्क; सेकाद्िसप्प॑जित्‌ ॥२४॥ 
युलहध, क्िरप्त, तगर, जटामासी) इलायची, चन्दनः मेनािल, 
घी, नेत्रवाला, चओरौर कूठ इनका, कं निकालकर तैवन करने से 
विप रेग दूर्‌ हाता ३ै॥ ३४ ॥ 
स्नायुरोगनाशक अके । 
निगु ढयक गन्यहव्ययुक्तो वा सुषवीभवः। 
शाता हरेच्छीधर स्नापुरोगं न संशयः ॥ ३५ ॥ 
सग्डालूका अरकं गायका घी मिलाकर; अथवा सुषवी ( जीरा ) 
फा त्रके शीतल करके सेवन करतौ स्नायुरोग श्र दूर्‌ हेता है 
दमं सन्देह नदीं हे {{ ३५ ॥ 
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विस्फोटक नाशक चकं 1 

सप्त घश्च 'तण्डुरास्बुविखननद्रन्यवस्यतु ; 

दिश्फोटकां जिदहन्प्येव र्कोऽथ लेपसेत्रितः ॥२६॥ 

सात दिन तक चावलो ॐ जलम इन्द्र जो भिगेवि फिर 
उनका अर्व निकाल, थह श्र लेप करने से विस्फोटकं रोग को 
दूर करता हे ॥३६॥ _ . 

विस्फोटक दाह नाशक रक । 

उल चन्दनं ठोधरघुन्ीरं सारिवाद्वयम्‌ । 

एतदर्को धावनेन स्फोटदाहात्तिनाशनः ॥३७॥ 

कमल चन्दन, लंध, खप्त ओर दानो प्रकार की सारिवा 
इनका ब्यक निकाल क्र उससे धोने से विस्फाटक का दाह श्रौर 
वेदना दर हती है ॥३७॥ 

६ फिरङ्ग रोग नाशक अकं । 

शंखद्रावाकके क्षिप्तः पारदो भष्मतां व्रजेत्‌ । 

वल्क गुडयुतं खाद त्फरङ्कषिनिचृत्तये ॥३८॥ 

शखद्राव मे पारा डालद जितस कि वह मस्म हेजाय, किर 
उसको एक २ रक्ती गुड के साथ सेवन क्रे तो रिग तेग 
दूर हा ॥२३८॥ 

फिरङ्गपर अन्य अक्के । 
्रपकववं पारद शुकत्वा द्रोण षएष्पाकरसेवनात्‌ । 
रेपनात्सपयाच्येव फिर ग नात्र संशयः ॥३९॥ 
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कञ्च परि को खाकर्‌ ऊपर से द्रोणएपुष्पी का शर्क पीवे 
अथव द्वएपुष्पी के भर्कमे पारा मिलाकरजेपकरेतो फिरंग रेग 
द्र हवि इसमे सन्देहं नदीं है ॥४०॥ 

अन्य श्नकं | 

पलाशपत्रह्न्तानां सप्ता दन्तस्य सेवनात्‌ । 

फिर गो याति स्वरितं साध्यासाध्यो न संशयः ४०॥ 

ढाक के पत्तोंके इव्तो का श्रकै स्चातदिन पर्यन्त सेवन 
कने से साप्य हो र्विवा असाध्यहो फिरग रोग शप्र दूर्‌ होता दे, 
इसमे सन्देह नदी है ॥४०॥ 

मसरिका रोग पर श्रक । 


स्तुरिजहिरुपोचिकाकैः समष्रिकः को तु केन पीतः। 

सकलं शष्रिकोपणाटह" जातं विनाश येत्तिपम्‌ ॥४१॥ 

थुदर, एल प्रियगु, श्रौर इलहलका, रकं मसुर के साथ ` 
निकालकर पीनसे मसूरिकारोगका मारी कोपमी शीघ्री शन्त 
होजाता है ॥४१॥ 

अन्य भकं | 

निम्बःपप्णटकः पाठां पयोजः कटुरोहिणी । 

चन्दने देउशीर च धात्नो नाप्त दुरा्तभा ॥४२॥ 

एतदक़ : सितायुक्तो मध्वरीमात्रनाज्ञनः। 

खे कण्ठे ब्रणेजाते गण्डूषाय परथुज्यते ॥४३॥ 

नीम, पित्तपापडा) पाठा, परल दुटकी, सफेद, चन्दन, 
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लाल चन्दन, खस, आंवला, अद्रा शरोर जवसा ॥ ८२ इनका 
रव मिश्री मिलाकर पीने पे मसुरिका रोग मात्रका नाश ह्यना 
है, शौर जो सुख म यथवा क्ण्ठमे फोडा होगयाहो तो इतत 
र के बुल्ले कराना बहुत लामदायक होता है ॥४२॥ 
मसूरिका पर अन्य श्रकं । 

गोपयाकंस्य छेपेन मानेन विरूय' त्रनेत्‌ । 

गेोक्चुरकर स्पिकेदाचे वरे च द्धिपपिषा ॥४४॥ 

गोमय ( गोबर ) के अर्क काल्तेप करने पे अथा पान 
करने से फसिया दर होजाती है मथवा उवर्‌ के म्रद मे गोखष् 
का रके घी मिलाकर पैर ॥|४५॥ 


रावण वाक्य । 


भवितव्यता की उत्पत्ति । 
आदौ कृतयुगे ब्रह्मा पहेशं वोक्यपनरपीच्‌ ) 
तवाज्ञया मया देव खशा नानाविधाः प्रनाः ॥४५ 
सप्ता मृस्तुते्याप्तां भवन्त्यन्पेऽपि तद्विधाः ) 
कामेन यान्ति भार्यासु पनः खः परवत्त'ते ॥४६॥ 
गजेरश्येमेनुष्याचै््याप्तेयन्तु षगखिला | 
शीघ्र यास्यति पाता तत्र यसनो विधीयताम्‌ ॥४७॥ 
एवं ब्रह्मवचः भ्र.्वा सुख्पेचन्परेश्वरः | 
तनो जज्ञ पुमानेको भीमो घोरपराक्रमः ॥४८॥ 
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रक्तान्तलेचनः कोधी वडवग्नियुतो नरः; 
उभ्वकैशो रटडिगह. कृताक्रो शोऽजिते न्द्रियः ॥४९॥ 
तः न्दषवा महादेवः पावतीं व।क्यपन्रभीत्‌ । 
जात एव महाक्रूरः सवंसंहारकारकः ॥ ५० ॥ 
एतस्य पोटनार्थाय देहि भार्य्या यथोचिताम्‌ । 
एवं शिववचः भ्रुवा स्वक म्पृष्ट न्ददशं ह ॥ ५१ ॥ 
ततो देची सणुत्पन्ना योच्यते भवितव्यता । 
रूपरावण्यसम्पन्ना रपीनोन्नतपयोधरा ॥ ५२ ॥ 
मांरणास्त्रं पोहनास्न इराभ्या न्दधती शमा 
दवेतबस्च्रपराधाना लङ्जापाद्रृतलोचना ॥ ५२ ॥ 
सा प्रणम्य तदा देवीं शिवयोरग्रतः स्थिता। 
शस्भारभरक्रान्तकाटयित्तविमोदिनी ॥ ५४ ॥ 
द्वा ता स्पार्वती पराह ममाज्ञा क्रियतामिति 1 
कारस्य भवं पत्नी स्वमतर्चि्तं विमोह्य ॥ ५५ ॥ 
याचयख वरं श्रेष्टं ऊरु काय प्रनापतेः। 
ततः प्रीता ठ सा पराह देव्यग्रे प्रणत्तास्थिता ॥५६॥ 
राचण बोलला कि सत्युग की श्रादिम त्ह्या ने महादव्जी 
से कशाकिडहे देवेश | भने आपकी श्माज्ञा के अनुसार कर प्रकार 
की प्रजा उत्पन्न की है ||४५॥ सम्पूण पृथ्वी इन इन प्रनाश्ना 
से ग्याप्त हग है तथा श्रौ मी वैसी ही प्रजा उत्पन्न होजाती है 


( १५६ ) 


मौर वे कामदेव से पठित हाकर्‌ च्ि्यौ मँ रमण करते है जितत 
फिर दिक इद्र हाती है ॥ ४६ ॥ हाथी, घोडा श्रीर्‌ मनुष्य 
शमादिकंति वह सम्पू पुष्वी व्याप्त हही है जो मारके कारण 
शीघरही पातालको चली जायगी, इसलिये इका शीध्र यल किय 
॥ ४७ ॥ इसप्रकार ब्रह्मके वचनको सुनकर शिवजीन श्चपने 
त्रिशूलकी अर देखा तो उसे एक घोर पराक्रमवाला भयानक 
पुरष उतपन इश्रा ॥ ८ ॥ उस पुरषके लाल २ नेत्र ये, 
महा क्रोधी था मानो वडधानलको साथ लियेटो उक्ते लम्बे २ 
केश थे, जिष्हा लपलपातीथी, भयानक शब्द्‌ कर्‌ राथा श्रौ वह 
अजितिद्विय था || ४९ ॥ उस्सको देखकर महादेवजी वोकते कि 
हे पावती | यह सवो सहार करनेवाला महानरूर्‌ स्वरूप मनुष्य 
हागयाहं | ५० ॥ श्रव इसके मोहित करनेके लिये तुम इतके 
अनुरूप भाया इसको दो एेसे महदिवजीके वचन कौ सुनकर 
पावैतीजीने श्रपनी पीठकी ओर देखा ॥५१॥ तौ एक देवी 
उतपन्न ददै जिप्तको भवितव्यता कहते हैँ, वह॒ रूप शरोर लावण्यते 
यु्तथी+ उसके स्तन स्थूल श्रौर उन्नत ये ॥ ५२ ॥ वह दोनो 
हामि मारणास््र नौर मोहनास्न धारण किये थी, रवेतव्र 


चस्ण कर रहीथी श्र लज्जा के कारण उसके नेत्र 


नाचक्रो मुकुर थ ॥ ५२३ ॥ एसा वह दवा प्रणाम करके शेव 
रार्‌ पवेतीजीक्े सन्पु॒ खडी हाग्‌; तव श्रो के भार्‌ से 


( १५७ ) 


पीडित कालके चित्त को मोष्धित करने वाली ॥ ५७५ | उत देवी 
पधिती बोली किं,--तुम मेरी मज्ञा की पालन करौ तुम इ 
कालरूप पुरुषकी घी वनो श्रौर्‌ इक्क चिच्तको मोहित करै 
॥ ५५ ॥ श्रौर इस्तसे उचम वर्‌ मांगकर्‌ प्रजापति ब्रह्माका काये 
करौ तवतो वह देवी प्रसेन हो प्रणम कर पधतीजी के 
सामने वेरगरं श्नौर्‌ कहने लगी ॥ ५६ ॥ 
भवितव्यता का वचन । 

मयाधौनमिद' सव स्त्रह्माविष्णुशिवासकम्‌ । 

कारुश्चापपपाधीनः कोऽपि मान्न च वेत्ध्यति ॥ 

श्म व्रह्मस्तम्बपर्यत' विष्णौदेभ्या ञव शिनि । 

दृष्टिमम समेवास्ति मच्खरूपाविदस््त्विे ।॥५८॥ 

मवितन्यता वली कि हे पावैतीजी ! यह व्रह्मा; विष्णु, यौर 
शिवास्मङ जगत्‌ सव मेरे पराधीन ह+ यह काल मी मेरे श्वाघीन 
ह परन्तु मुका कोई नदीं जानता है ॥१५९७] व्रह्मा से लेकर स्वव 
पन्त, विभ्रएु भगवान, पावती श्रौर शिवजी मे मेर समान दुटि ह 
शरोर य सन मरे स्वशह्प का नहां जानते ह ॥५८॥ 

कालका विवाह ¦ 
, -एवुक्त्या भवानीं सा पाणिग्रहमचीकसत्‌ । 
कृतकृत्यो मवत्कार उद्वाह्य भवितन्यताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कृतोष्टाह र्वु तं तास्वा विधाता वाक्यमव्रवीत्‌। 


( १५८ ) 
शीष मागस्यतां स्वाभिनूसषटिः संधगरतापिति ॥६०॥ 
ततस्तु भरत्याः कारेन रचिताः स्वस्य तजप्ता । 
भवितव्यतया सद्धं ततः स्वस्वामितनष्ठा ॥ ६१ ॥ 
शोषो जवरः फएाण्डुसारर्वाषपानीत्ययादिकाः । 
श्रभ्यन्तसा गिरिवरः सतक्षस्तेन निपिताः ॥६२॥ 
सप्प व्याप वृकाः सिह चृञ्चिका रक्तम्‌ गत्राः। 
भूतप्रेतपिजाचाहच बाह्यस्था! परिचारकाः ॥६१॥ 
तस्याभ्यन्तरशञकत्यां च क्ामिनीपोहिनीतेण । 
लिप्सादटछृतिबुद्धय द्विनिदरास्पेष्याभयादिका। ६४॥ 
ग्रहणीका पलाष्चीखद्विपूर्जऽपरीतपाः 1 
डाकिनीक्ञाकिनीघोरां हत्येता बाह्यतुकाः ॥६५॥ 
इस प्रकार पावैतीजीसे कहकर भवित्यतने कालसे विव्राह 
करलिया रौर काल भवितन्थतासि प्रिवाहकर अपनको कृतक्च मानने 
लगा ॥ ५९ ॥ उसको विवाह किया जान त्हयार्जने कहा हे घा. 
मिन्‌ ! शीघ्र आदये योर संष्टिका संहार कीजयि। ६० || तव 
तौ कालने अपने तेजसे भवितन्यताकी सहायतामसे रौर अपने स्वामी 
के तेजके प्रभाव से हुते मृष्य उत्पन्न्‌ कयि ॥ शोष, उर, पाणडु 
रोग, अतिसार, श्वास मौर पानास्यय आदि भौत ओर्‌ वाहर 
किचरने वाले अनेक रोगरूप भूत्य रचडल्ति ॥ ६२ ( स्पे, व्याघ्र 
भेडिया, सिंह, विच्छ, राहत, हाथी, सूत, प्रेत शौर पिशाच मादि 
बाहर्‌ विचरनबले सेवक है ॥ ६३ ॥ उस कालकी भीतरी शक्ति 


( १५६ } 


से कामिनी, मोहनी, तपा, लिप्ता, यहङ्कार, वुद्धि, ऋद्धि, निन्दा, 
द्या, चौर भयादिक उतपन्न इए ॥ ६४॥ संग्रहणी, कमला, 
विसूचिका, वमन, मृच्छ, यर्मरी, तृषा, डाविनीः पारा चौर 
हव्या ये बाहर की शक्ति से प्रगट इई ॥६५॥ 
काल का विचार। 
एवे परिवृत दृट्वा स्वसैन्य मविचारयत्‌ 
मत्तः कोऽस्स्यधिको रक्षे न जाने भवितव्यताम्‌ ॥ 
द्याविष्णुमहैश्चाद्या हननीया मयादित्तः । 
एवं विधाय मनसि महेशं हन्तुययतः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार अपनी सेनाको एकत्रित देखकर कल ऋपने 
मनम त्रिचार्‌ करने लगा कि श्रव सुमते बहकर केन 
वलवान्‌ है म भवितन्यताको मी छु नही सममता ॥६ ६॥ अनन सुखकर 
पदिलेहीते त्रस्ा, विष्णु ओर महदिव, श्रादिका वध करना याम्य 
है इस प्रक्षार मनम निश्चय कर वह पिले शिवजीके मारनेको 
उत इश्रा ॥ ६७ ॥ 
शिवजी का कालको व्यथित करना । 
तन्दत्ट्वा तु महेशेन क्षक्तिरेका प्रदिव । 
श्तिषोराविरूपाक्ना सं कीणजघनीदसा ॥ ६८ ॥ 
दन्दद्यमानाकोपेन उ्वख्यन्ती दिशो दश । 
तस्यास्तु दष्टिपातेन कारः सवङ्गिपीडितः ॥६९॥ 
तमेवाविविश्चः सर्वकः प्रञ्ः करचसेवकः 


( १६२ ) 


विनः सर्वशवस्पुः सेव गनिवडस्यन ॥ ७० ॥ 
ानास्फेष्टैः परिषठतो दद्यपानो सषागिनिना ! 
ठस्येदशीपदस्थान्तु इष्ट्वा दादयो मदाः ॥७१॥ 
भगनाहकारक न्दष्ट्वा त' कालं भवितव्यता । 
हेषष्धिदस्यतं पाहन ने साधुरदंछृविः ॥ ७२ ॥ 
सदधीनञ्जमत्सवः पदान्ना क्रियता स्छया | 

त्वया स्वतन््रताश्स्यः कृतस्तेनेटशी गतिः ॥५३॥ 
एषामदंशक्षभूता शौतला त्ास्पक्ठारय । 
भ्मदष न्तव सहाय्य करिष्यति तयारना ॥७५४॥ 


उम्र कालको अपने वध के लियं उद्यत देखकर शिवर्जने एक 
मीर शक्ति उत्पन्न की निघ नेत्र, अयन्त पिप ये, जितौ जव 
प्रौर उद्र सकीण अथात्‌ मिलि इए ये, जो श्रपने क्रोधप्ते दशो 
दिशा््रको द्ध कर रदी थी, उसके दृष्टिपात करते हौ काल 
सव शरीर मे व्यथा उत्पनन होगई ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ उसकी सव 
सेना उक्त शक्तीने लीन होगई, सत्य है, कोन विन्न खामी ३, 
भौर कौन किसिका सेवक हे १ सव बलवानके सेवक हेति ह, निर्भूल 
का कोई सेवक नहीं होता ॥ ७०॥ उप्ते सम्परूरी शरीरम फोडे 
निकल अयि अर्‌ वह शिवजीके क्रोधाग्निसे जलने लगा उसकी यह 
अवस्थया देखकर दाह आदि रोग उसको छोड कर मागगये | ७ १॥ 


इस प्रकार भवितव्यता सुुकुराकर उसप्ते कहने लगी कि हे काल ] 


५४ 


( १६११ 
यह तेरा मिमान दीक नहीं था | ७२ | कयो क्षि यहं सव जगत्‌ 
मरे ्राधीन है, इसलिये तुम मेरी धांजञाक्न पालन करो तुमने 
स्वतत्रेतासे काय ्रिया इप्लिय तुम्हरी यद दशा इर्‌ ॥ ७३ ॥ तुम 
मेर अशते उसन्न हद इस॒शीतलाको प्रसन्न करो, यदि तुम 
इतो श्मादर करोगे तो यह निष्न्देह तुम्हारी सहायज्ग 
हामी । ७४ ॥ 
कालकृतशीवलभ्राथेना । 

चन्द्‌ ऽहं शीतला न्देवीं राम्या न्द्गमेरापू 

पाजनीकरशोपेतां शष्पालंङृतगस्तकराम्‌ ॥ ७५ ॥ 

वन्देऽहं शौन स्देवी सर्वरगभयापरापर । 

यामासाद् निवत्तेत विस्फोटकभयं पत्‌ । ७६ ॥ 

शीतटे शीतजे चेति यो ब्रुयादादपीडितः । 

विर्फोटकमय' धीरं गृह तस्य न जायते ॥ ७७ ॥ - 

काल कहनेलगा कि गथमके ऊपर विराजमान दिशाश्रोके ही 
वत्र धारण कयि इए, सथौत्‌ नम्न, एक हाथने बुहार श्रौर एक 
हाथमे अमृतका कलश लिये श्रीर्‌ रूपप्ते शोमायमान मस्तकवाली 
शीतल। देवीको नमस्कार करता ह {¦ मै सम्पूणं रोगोके मयको दूर 
करनेवाली सीतला देवीको नमस्कार करता ह जिसको अप्त होनेसे 
बहुत भारौ विस्फोटक रोगा भय दूर हेजाता है ॥७६॥ जो मनुष्य 
विस्फोटकके दासे पीडित वह दै शीतले { हे शीतले ! रेता कहे तौ 
घो 'विष्छोटक रोगक्ा भय उक्ते घमं नदीं ह्यत ॥७७। 


( ६२९ ) 


शीतर उपरदग्धस्य पतिगन्धगतध्य च | 
प्रणष्ट वज्ञुषः पु सस््वामा हरजी वनौषधम्‌ ॥७८॥ 
शीतर तनुजानरोगान्‌नृणां हरि दुस्तरान । 
विस्फोटक विशीर्णाना न्त्वमेकागृतवपिंणी ॥ ७९ ॥ 
गरगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये दाहणा नृणाम्‌ । 
त्वदनुध्यानमातरेण शीतर यान संक्षयम्‌ ॥८०॥ 
न मन्त्र न्नौषध नतस्य पापरोगस्य बिद्यते । 
त्वमेका क्रीते धात्री नान्यां पश्यामि देऽतपर्‌ ॥८१॥ 
मृणार्नन्तुसदशी कनाभिहन्मध्यसं स्थिताम्‌ । 
यत्त्वां संचिन्तयेद वि तस्य मृत्युन जायते ॥८२॥ 
हे शीतके, जो मनुष्य ज्वरे दग्ध हेरहे जो दुभन्धिमे पडे 
इए है श्रौर जिनक नेत्र नष्ट होग्ये है उनके त्‌ जीवनकौ ओषधि 
है ॥ ७८ ॥ हे शीतल, तू मनुष्योके शरीर म हिनेवा्े कठिन 
रो्गोको दूर कर देती है, जिनका शरीर विस्फोटक रोगसे विशीणे 
दोगया उनक्गे लिये तुमह अमृत नरसाने बाली हो ॥ ७९ | दे 
शीतले ! गलगणड रौर गलग्रह अदि बहृतपे भण्ड्र रोग जों 
मनुष्ये उत्पन्न हा जति है वह सब तेरे ष्यान मात्र से ही नष्ट 
होजाते है ॥८०॥ शीतले ! उप्त पाप रोगका न तो को$ मन्त्र है 
पमौर न कोई ओषधि हे, वेवज्ञ तूही सवक्रा पोषण करनाली ह, 
तममे व्यतिरिक्ते मे क्रिमी अन्य देवताको नह जानता है ॥८१॥ 


( १६३ ) 


कमली नालके सदृश नामि च्रौर्‌ हदयके मध्यमे विराजमान ते९। 
जा कोह चिन्तवन वरता है उसकी मृदु नदह होती ॥८२॥ 
शीतला का उत्तर । 

एवे स्तुता तदा देवी शीतला प्रीतमानसा । 

उवाच वाक्यं कालाप वरं वरय सत्वरम्‌ ॥ ८२॥ 

जवं कलने इत प्रकार प्रार्थनाकी तौ शीतला देवीने उसे 
प्रत्न क्चेकर कहा कि शीघ्र वर माम |॥८२॥ 

कात का कदचन ¦ 

अहो चाद्धतमहारम्य न्तव दष मयाधुना । 

पीडा मपनय बिप्र स्परहषं रपे सद। ॥ ८४ ॥ 

कालने कहा ह माता ! मेने श्रापका ्रदमुत प्रभाव देखा 
व श्माप मेगि सव पीडाको शीघ्र दूर वरदीनजिय त्रौर मुफकरो सदे 
प्रपन्न रस्चो ।८४॥ 

शीला का उत्तर । 

एषा तव जगत्कर्त्री भार्यय' भवितभ्यता । 

प्राग यास्याः भरवत्तते ब्रह्मविस्एुमदेऽ्वराः ॥८५॥ 

श्रह न्त्व च महेशाचया स्ततोधन्थास्तु तेमताः। 

बुद्धवाधी जायते साया यादृशी भविर्यता ॥८६॥ 

सहायन्ते करिष्यापि हरिभ्यापि इमा प्रनाः । 

उपादक्षी तु याखादेदादाद्भ्ण न्ततः परम्‌ ॥८७॥ 

तं गभं भक्षयिष्यामि सापि चेद.भवेत्‌ । 


( .९8४ ) 


सन्तुष्टा शीतरेनाहं सदातत्पेव्रकेन च ॥ ८८ ॥ 
भरसयह' यासमदनावि मारुत्यकदुपोद श्री । 

तस्या गर्भ॑न्न स्पृशामि याप्रेउनीच न्न संशायः ॥ ८६॥ 
मरम कोपेन सनात दाहो यस्तु नरोत्तमः 

दधिभक्तं म्ब्रहणेभ्य स्शीदाद्धिः सम्पदाय च॥९०॥ 
स्वयभ्‌ऽनेति सप्नाह न्तस्य पीडां दराम्यध्म्‌ । 
श्रष्कं च पपेतद्धि यः प्रटेन्पार्व स्सदा ॥९१॥ 
विस्फोटकमय घोर कुरे तस्य न जायत । 

श्रोतव्य म्पटितव्यं च नरेभक्तिसभन्वितैः ॥ ६२॥ 
उपसर्गभयन्तस्य कदापि नरि जायते । 

भ्रष्टकं च मेतद्धि पठितं भक्तितः सद्‌ ॥ ६२ ॥ 
सवे रोगिनाशाय परेस्वस्त्यपनमहत्‌ । 

शीतललाष्टक पेनाद्‌ न देय यस्य कस्यचित्‌ ॥९४॥ 
दातत्यं सवद्‌ास्मे भक्तिभरद्धान्विनोऽस्तियः। 
एवषुक्तवायपु; सवे' तथैव भवित्तथ्यता -॥९५॥ 
तथालाका द्विपां सन्तिकारस्य वशमाअताः) 


श्रथवचपे सीतल्लादि चिकित्पाक प्रभावतः ॥९६॥ 

यह जगत्‌के उत्पन करनेवाली भवितव्यता तेरी पनी है 

ब्रह्मा, विष्णु च्रीर महादेव ये सन इसर्कौ- आनाषे प्रवत हेति है 
॥ 2५ [मत्‌ ऋर्‌ महयदवजां सव उक्तीके ्राघान ह इसालय 
यर्‌ हं बुद्धिस जित. प्रकारकी मति हाती है वही: मवितन्यता 


( ११५ }, 


है॥ ८६ ॥ भँ तेरी सहायता करूगी चौर प्रजाका हरण कख्गी 
जो गभवती स्री पिल गरम वस्तु खायगी अर दुष्ट मोजन करणी 
| ८७ । उसके गभेका मे मन्तण कर लुगी मे शीतल पदार्थो 
रोर उनके सेवन करनेवालसि सदा प्रसन्न रहती ह ॥ ८८ ॥ जो 
गभेवतीं स्त्री प्रतिदिन मालतीके च्रकंका सेवन करती है, मै उसके 
गभैको जीवन प्यत स्पशे नहीं गरूगी भथोत्‌ उसको कमी गर्भ- 
वाधानदहागी॥८९॥ जिस पुरुषके शरीरम मरे कोपसे दाह 
उत्पन्न हृ्मा हयो वह ब्राह्मणोके लिये दही मात मौर शीतल जल 
काठानदे || ९०] च्रौर माप मी सात दिनतक वही मोजन 
करे तौ उप्तकी पीडाको दूर करदेती ह्रं जो मनुष्य भरे इस 
ष्टक्का नित्य पाठ क्रताहै॥ €१॥ उसके ्ुलमे भयानक 
वि्फाटक रोगका भय नहीं हेता है } मनुष्योको भक्तिप्रैक इ 
स्तोत्रका पाठ करना चाहिये च्यौर उसकी सुनना चाहिय ॥ €२ ॥ 
इसका पाठ करनेवलिको उप्तम भय कंद्‌पि नदी होता, मकतिप्वैक 
पाठ करनेसे यह मेरा अष्टक सव रोगोका नाश करनेवाला श्रीर्‌ 
केल्याणका वडा मारी स्थान है ये शीतलाष्टकं हर किस्ीका नही 
बताना चाहिये | <३ ॥ € ॥ यह अष्टक संदैव उत्को देना 
चाहिये जो श्रद्धासे युक्त हो, रावण कहनेलगा कि प्रिये { दमे कद- 
केर सव भवितव्यता जादि लोक भपने २ स्थानको चलेगये ॥९५॥ 
रोर ये सव कोले, बशीमृत देकर लोकोकी हिसा करते है 


2 २ 


॥। 


( १६६ ) 


९, 


प्रिय श्रव मे शीतला त्रादिकी चिकिताक्ग क्तिये अङि वर्सन 
करता ह्रं ॥ ९६ ॥ 
४ शीतलानाशक भयोग्‌ । 
जात्य वा कद्द्यफ़ शतपन्नाकपेव च | 
यो सेन्ज्यादधिभक्ताभ्यां शीतला तन्न मारयेत्‌।९७॥ 
चन्दनं वासको धरुस्तं गुहूची द्राक्षया सह । 
एषागक : शीतरार्च चौ तराञ्वरनाशनः ॥ ९८ ॥ 
तारोमायाशीतलेति चहर््यतं हदन्तकम्‌ । 
पत्रष्ठवाय यो द्याददधीनि शतपंख्यया ॥९९॥ 
‡ सचन्दनेन शीतेन शतपत्राकंकेण च । 
भपेश्यमेव सप्राहमयोगाष् एनाशनः ॥१००॥ 
१विलङ्कानाथद्ृतार चिकित्साविस्फोरक निवारणं 
शतकषपष्ठम्‌ ॥ ६ ॥ 
चतेमलाका के केला का श्प्रके, परथवा कमल शक जां 


गलुष्य दह। भार्‌ मतके साथ खाता है उसको शीतला नही मारती 
2 ९७ ॥ चन्दन, खद्रूता, नागरमाथा, गिलोय यौर्‌ दाख इनका 
अश शतिज्ञ करके सवन करने शतलाक उ्वरका नाश करता 
द || ९८ ॥ शातलाके मन्त्रका उद्धार यह है ““रोम्‌ ही शिला 
इस चतुध्यन्त मन्त्रको स। वार पटकर चन्दन श्रर्‌ शीतल कमलके 


अर साथ दहा एक सताह पयन्त खाय तौ व्रण श्रथीत्‌ शीतलाके 
दग दूर हतह ५९९ |॥१००॥ 


ति धीरावणविरचितेऽर्व॑प्रकाे सथुरानिरासि कृष्णएलालक्चत 
भाषाविभूषितं ष्ठं शतकम्‌ ॥६॥ 


( १६७ ) 
& सप्तम शतक ® 


घाल काला करने बाला लेप । 
त्रिफरा नीलिकापन्न म्भूङ्गराजा यसोमलम्‌ । 
भ्रविमूत्रेणसभ्पि्ट रेप्छष्णी करं परम्‌ ॥१॥ 
त्रिफला, नीलके पतते, भागरा शौर लोहकीट ईनवो मेडके 
मू्रमे पीस्कर लेप कैर तौ सफेद बाल काले हा जाय अथवा इनका 
श्रकै निकालकर उसके लेप क्रे ॥ १॥ 
इन्द्रलुप्त पर लेप । .“ 
मपी तु गजदन्तस्य छागीक्तीर' रसांजनम्‌ । 
वरपररोहकं पिषटमिन्द्रज्चप्तघ्नमौ षम्‌ ॥ २ ॥ 
हाथी दातकी मस्म, वकरीका दूध, रतौत ओर बडकी जटा 
इनको पौसकर लेप करनेसे श्रथवा इनका श्रकं निकालकर लेप करने 
स इन्द्रुप्त अजरोग) दूर हेता है ॥ २॥ 
दारुण रोगपर लेप । 
. श्राम्रवीज न्वथा पथ्या द्रयस्यान्मात्रया समम्‌ । 
दुग्धेन पि्टन्त दटेपो दारृणंदन्तिदाख्णम ॥ ३॥ 
श्रामकी गुली, श्योर हरड इन दोनो को समान भाग लेकर 


वि (41 


दूधेम पीसक्र लप कृ अथवा दूध के साथ इनका श्रकै निकालकर 


क प 


लेप करे तो द।रुएक ८ जिस्म केशमूमि कर्कश तथा रूखी खुजली 


व 


युक्त होती है ) रेग दूर हेता है॥ ३॥ 


५ 


( ऽ६८) 


रू'षिका रोगपर रकं | 

नीज्तो त्पलस्य किजन्कमामलं मधुयष्टिका । 

बिकने गोमूत्रे चैव तद्ोऽरूपि नाशयेत्‌ ॥४॥ 

नीलकमलकी वैश, आवल, शरोर सुलदटी, इन सवकौ मे. 
ममे भिगोकर -र्ं निकाले इस अका जेप करनेसे च्रषिका 
रोग दर्‌ हाता है ॥४। 

यदहासो को दुर करम वाला चरकं | 

केवल ग्पयपा पिष्स्तीदणा, शान्मलिकण्टकाः । 

तदरकेस्य त्यहं रेपान्ुखम्यद्नोपम स्भवेत्‌ ॥ ५॥ 

समर के तीदण काटोको केवल पानी मे पौसकर्‌ उनका रकी 
निकालले फिर उसका तीन दिन तक तेष क्र ती सुहा दूर हो. 
ज॑ ओर मुख कमलक्षे समान सुन्दर होजाता है ॥५॥ 
+ स॒खभ्यंग नाशक अक्र । 

वर्ारो मघरश्च मच्िष्ठा ज्ञौदमेव च । 

नठविलन्न न्तद्कस्त घुखभ्यङ्विनाशनः ॥ ६ ॥ 

डके, सुर, मसूर, मरजीठ ओर शहद इनको जलमे भिगोकर 
अकं निकरालल, इस ्रफैका तेप करने स सुख्यंग अर्थात्‌ मुखक्गी 
साह दूर हती दै ॥६॥ 

। भ गालिवेष्क रोगपर अक । 
फादपय्यकरैण कोष्णेन सिचं द॑धुखर्टकम्‌ । 
कोमलैः सप्तमिस्तस्य पतर हरेद्गदम्‌ ॥७॥ 


( १६६ ) 


खम्भारी का रकं निकालकर गरम गरम ऊपर सीन पिर 
उसीके कोमल २ सात पत्ते वाधदे तो भ्रंगुलिविष्टकं रोग दूर हतै) 
लिगोस्थषर रके । 
सर्जसैन्यवसिद्वाथ॑सिताकुष्टाकंधादनत्‌ । 
कपिकच्छषां स॒पगच्छेरिलिगोरेथो नात्र संश्रयः ॥८॥ 
राल सेधानमक, सरसो, मिश्री ओर कूट इनका अकर कोचर 
साथ निकालकर उत्ते सिंगको धवै ती िगेत्य नालक्का शिंग 
खडा रहणया हौ ते श्राराम हेत है ॥ ८ । 
गुदकस्ड्‌ रोगपर अकं । 
राह्धतौवीरयष्टयक्षेः त्यहं क्ताल्येह.दम्‌ । 
गुदकण्ट्‌ म्बारुकस्य योगो हन्ति न संशयः ॥६॥ 
शख, काजी अरर मुलहदी इन त्रके स॒ बालककी गुदाका 
प्रतिदिन घव तौ इते वालककी गुदाकी खुनलौ निश्चय दूर्‌ हा । 
गुदनिसरशपर अकं । 
पिनीगरदुपत्राणामकं यः सितया पितरह्‌ । 
गुदनिस्सरण न्तस्य नश्येन्मासान्नसंशयः ॥१०॥ 
पदर्नकि कोमल पर्तोके अकम मिश्री मिलाकर एक महीने मर 
सेवन करे तौ गुदनि्रण ( काच निकलना बन्द ) हो ॥ १०॥ 
सूर्यावत्त नाशक श्रक । 
भ्र गर(जरसार्को य स्तुल्यक्तीरेरतापितः। 
एदर्यापच न्निहत्पाशु नस्येनेव परथोशद्‌ ॥११॥ 


( १5० 


मागरेके अर्म वराव्रका दृध मिलाकर उसको धूपे गरम 
करल शरोर फिर इसकी नस्ये तौ सूरयावर्चरेग दूर हो जातादै 
८ सूर्थावस्त उस नेदनाका नाम हं जो सूर्ये बहन साथ वदती हे 
त्रौर सूयेके घटनेके साथ घटती है )॥ १९१९॥ ` 
पधीवभेदकपर श्चक् । 
विडगतिख्कृष्णांनि सप स्पिष्ट्व। प्रेपयेत्‌ । 
एतवदकस्य नस्येन चाद मेटो ग्यपोद्यते ॥१२॥ 
वायातवेडग; रर काले तिल इनका पीौपक्रः लेपकं स्थका 
दनका अरकं निकालकर उसका नस्य दे तै प्रधौवेधदक प्रथीत्‌ आघा- 
शशका सगदूर हता हं॥ १२॥ 
शिरोवेदना नाशक शरक ! 
प्थ्याप्तधात्रीर जनी गुडभूनिम्बनिम्बकेः । 
गुड्च्यरों दरेरषीडां सर्वाृद्धः सषठद्धाम ॥१३॥ 
हरड, बेडा, श्रावला, हल्दी गुध चिरायतो, नीम श्र 
गिलोय इन सनका श्रव निकालकर प्रयोग करै तो सव प्रकारके 
मस्तके शुल दूर हेति ह ॥ १२॥ 
शद्धुपीडा नाशक शरक । 
दा्वदरिद्रापञ्जिष्ठाप्तनिम्बोशीरपद्लकम्‌ । 
मह्‌ नञ्च तदुकस्य शह्ुपीडापरशान्तञ्जत्‌ ॥ १४॥ 
दार्हल्दी, मजीठ, नीम॒ खस श्मौर पदम,ख इन सवका श्र्ग 
निकाल कर उसका कनपटो पर्‌ मलनेपे कनप्टीकी पीडा दूर 
देती है॥ १८॥ 


( १७१ ) 


अलसरोगनाशशू अ । 
पादेसिक्थारनप्टेन छेपनन्त्वल सेदितम्‌ । 
पटालङकनरीनिम्बरो चनाभिरचेस्तिरेः ॥ १५॥ 
काजीमे मीम मिलकर पूर्वोपर लेप करै प्रथा प्रबल, मेन- 
सिल, नीम, गोसेचन, कालीमिरच शौर तिल इनका अकै पर्प 
लगवे तौ अलतत ( दीचड अदि लगने पवोकी श्रगुलिर्येनिं गला 
पन, दह श्रोर खुजल होजाती है ) रोगकरे दूर करता है ॥१५॥ 
अलसनाशक श्रन्य श्रकं । 
केवलं भृ गराजाकं उष्णो दार्वीं सुपेपिता । 
पादे बध्वाऽनथोः कल्फं दिनेन चेयो भवेत्‌ ॥१६॥ 
केवल भागरेके व्र्कम दारहल्दी पीकर उप्त लुगदी बना- 
कर्‌ पामे वाये तौ एक दिनम अलस रोग दूर हेता है १६॥ 
चभ कील ्ाद्विपर उपाय । 
चर्मकीलं जतुमणिमरशकस्तिलकारुकः । 
उत्छत्य शंखद्रप्रेण दग्धे नदपद्यते पूनः ॥ १७॥ 
चमेकाल, लसन, मस्सा श्रो ॒तिल इनको उखाडकर्‌ वहं 
स्थान शखदरावस्त दग्ध कर दिया जाय तौ यह किर नही उठते ||१७ 
अभिष्यन्द्‌ रोग नाशक भक । 
श्रहिफेनाकसम्पिशा त्रिफलाचूण पोटी । 
प्रतिषायं हिता नेत्रे सर्वाऽभिष्यन्दश्चान्तये ॥१८॥ 
अफीमके त्क त्रिफलाको पौसकर उस्तकी पोटली वनाकर 


( १७२ ) 


नित्य सायकालको नेत्रोपर लगि तै निरचय श्रभिष्यन्द रोम श।त 
होत है १८] 
नेन रोण नाशक अकं ) 


वातातपरनोहीनवेश्सन्युत्तानशायिनः । 

आधारौ माषचूर्गेन किलन्तेन परिपण्डरो ॥ १९ ॥ 

समौ ट्ट सम स्वद्धौ कतष्यो नेत्रकोशयोः । 

पूरयेन्नयने तेन ततत उन्मीर्येच्छनैः ॥ २० ॥ 

पवन, धुप ओर धूलिरहित मकान नेत्ररोगीको चित्त शयन 
करावे रौर उरदके टेको पानी भूथकर उसकी दा टिकिया 
बनाकर नेत्रोके कोशोपर लगाये, विन्तु वह टिकिया लम्बाई चौडाई 
मे नेत्रोके बराबर हे, पटी दृढ नाधे फिर धीरे २ नेत्र खोक्तितो 
च्राराम होवे ॥ १६ ॥ २०॥ 

तपणङे योग्य नेत्र । 

भिषृग्भिरेषकथितः पुराणैस्वप्णो विधिः । 

यद्र घ म्परि्धष्क अ नेत्रं कुटिलमा विज्ञम्‌ ॥२१॥ 

शीणपकषमशिरोत्पातषृच्छोन्मीरन संयुतम्‌ । 

तिमिरानशष्कायेरमिष्यन्दाधिषन्धकेः ॥२९॥ 

एष्काक्लिपाकशोथाभ्यां युक्तं बातविपय्ययैः । 

तन्नेत्रभ्तपणे योज्य न्नेत्रकमविश्षारदैः ॥२३॥ 

प्राचीन वैद्योने नेत्नोके तपणैकी विधि कड है, जो नेत्र खून, 
परिशुष्कः कुटिक्ञः शराविल, शीणेपदम, हो तथा जो शिरोत्पात, 


( १७३ ) 


ङन्न्मीलन, तिमि९) व्रजैन) शुप्कः शमिष्यन्द्‌, बअ्धिमन्य, 
शष्कार्तिपाक) सूजन ओर वात विप््येय इत्यादि रोगे युक्त हो 
एसे नेत्रोमे नेत्र चिक्रितसाने निपुण वैद्य तर्ष कम॑कंरे ॥ २१॥ 
नेत्र रोग नाशक भकं 1 

धारयेद्व्रोगेषु वाडमात्राणां शतम्बुधः ॥ 

स्वस्थे कफे संधिरोगे वाचा म्पश्च शतानि च ॥२४॥ 

कफे पटूकशतं कृष्णरोगे सप्तशतम्मतम्‌ । 

टटिसगे शतान्यष्ावधिमन्थे सद्सक्म्‌ ॥ २५ ॥ 

सहस्र वाचरोगेषु धार्यपेवं हितप्पणम्‌ । 

वसै शग श्रथौत्‌ पलकके रोगेमिं जितनी देरमे सौमात्रक 
वावयोको उचारण हो उतनी देर तक नेत्रम ओषधि मरी रहने दे, 
स्वस्थ छर्‌ कफज सन्धिरोगमे जितनी देरम पाच सौ मात्राके वाक्ष्यो 
का उचारण हो उतनी देर तक रक्वे॥ २४ क्फ रोगे द्धः 
स। माके उच्चारण कालतक, छभ्एरोगरमे सातेसौ मान्नाके उचारण 
कालतक दष्टिरोगम ्राठसौ मात्रासे उच्चारण कालतक, श्रौर अधि. 
मन्थ एक हजार मात्राके वाक्योस्वार्‌णम जितनी देर ल उतनी देर 
तक श्मौषधि मरी रहने दे ॥ २५ ॥ वात रेरगोमं एक सहस मात्राके 
उचारण काल व्यौपथि भरी रहनेदे, इस प्रकार तपण चिकित्सा करै. 

नेत्ररोग नाशक अके । 
पुनर्नवा च तुवरी कुमारी त्रिफला निशा ॥२६॥ 


( १७४ } 


यश्ठिरिकिसिन्पृस्थदाव्येञ्जन युगैः कृतः । 

श्रकस्तत्पूरणेनाघ्रु नेचरोगाः शमं युः , ॥२७॥ 

साट, अडदर, ग्वारपाठा, त्रिफला हल्दी ॥ २६ ॥ सुला 
गे, संधानमक, दारुहल्दी, श्रौर दोनो रसोत इनका श्यकं निकाल 
कर्‌ उस अक्को नेत्रम भरे तै नेत्ररोग शीषर शान्त हत्त ६ ॥२५ 

रतौन्धको दुर करनेवाला श्चक । 

रसीजनं हरिं दे माङतीनवपस्छवाः | 

गोमयारुस्तु रत्यान्ध्य स्परितोहन्त्यपंश्चयम्‌ ॥२८॥ 

रतौत, हल्दी, दाख्डल्दी, मालती नये पचे रौर गायक 
गोबरका अकै स्राखमे लगवि तौ रतौँधन्नो दूर करता है ॥ २८ ॥ 

काच पलादि नाशक चक्र । 

शद्ध नाभिविमीतस्य मञ्ना पथ्या पनेःशिल्ञा । 

पिप्परो मरिचे ङु वचादुग्धेनपेपितम्‌ ५२९॥ 

तदक: पूरणाद्धन्यास्काच स्परलमवुदम्‌ । 

तिमिरपांच्रद्धि ख वार्षिक स्पृष्पमेव च ॥२०॥ 

शखकी नामि, वहेडकी मिंगी, हरड, भेनसिल पीपल, काली 
मिरच, वू, बच इनको वक्सीके दृधे पीस्चकर अर्कं निकालले 
मौर फिर उस श्र्केको आखोमे उलि तै काच ( उस्र नेत्ररोगका 
नाम ह जिसमे सये, चन्द्रमा, अग्नि इत्यादि दिखाई दे ओर रोगे 
प्राचीन हनेपर ये मी दिखाई न दे ), पटल) अद, तिमिर, मास 
वृद्धि च्रौर वपे दिनके पुराने पुष्थ ( पएरूला › रोगका नाश हता दे. 


( १७५ ) 
कणं शूल नाशक अकं । 

कणशले कण नादे वाधि च््रेड एवच । 

चतुप्रैपि च रोगेषु सामान्यं मेषजस्मृतम्‌ ॥११॥ 

शृङ्गवेरं सहमधुसैन्धव न्तेरमेवच । 

कदुष्णङ्य' योर्धाय्यः मेत त्स्याद्रेदनापहम्‌ ॥२२॥ 

कंणंशूल+ कणेनाद, बधिरता ओर च्येड ( कण॑शोग विशेष ) 
इन चात रगेके लिये सामान्य भौषमि कही है | ३१ ॥ अदर्ख 
का रस्त, शहद सधानमक रौर मीठा टल इनको कुद गरम करके 
कानमे टपकावै तौ कानका दर्द दूर हातादै॥ ३२॥ 

कण. शूलपर अन्य प्रयोग । 

तीत्रशरातुरे कर्णं सक्गष्देवरेद वाहिनि । 

छागसूत्रम्प्रशं सन्ति कोष्णंसैसन्धवसंयुतम्‌ ॥३३॥ 

जो कानमे ददे बहुत होता हो, सनन शब्द होता हो चौर 
मवाद्‌ भी बहता ह्यो तो बक्रेके मूत्रम सधानमक मिलाकर कुदं गरम 
करके टपकावे ॥ ३३ ॥ 

पूतिकणे ोगपर तैल । 

श्ाप्रजम्ृप्रवारानि मधुकस्य वटस्य च । 

एभिस्तु साधितन्तेर्‌ स्पुतिकणं गदं हरेद्‌ ॥३४॥ 

श्याम, जामन, मह्ना, अर डके पत्तोसे सिद्ध किया हश्रा 
तेल कानमे डालने प्रतिकणं ( जिसरोगमे कानसे दुर्गन्धि पीव वहे ) 
रोग दूर हेतादहै॥ ३४॥ 


( १७६ ) 


ननो के पूले को षटुर करने वाली त्ती । 

गोमूत्रं हरितालं च तथां माहिषयुगयुम्‌ । 

सप्ताह दादशाहं वा हुषः परिभावितम्‌ ॥२५॥ 

करञजवीज न्तद टः पुष्प विनाशयेत्‌ । 

हप्तिल. श्रौर्‌ भसा गूगल इनको सात दिनतक अथवा दस 
दिनि तकं गोमुत्क्री भावना देकर ॥ ३५ | फिर उसमे केजाकरे 
नीज मिलाकर वत्ती वनाले, यह वत्ती ्राठके पएूलेको दूर 
करती है ॥ 

प्राविलिन्न वस्म पर अजन । 

रघाञ्जनं सजरसो जातीपुष्पः पनःशिला ॥३६। 

सघ्चद्रपफेन लवणं गेरि मरिच न्तथा | 

एतत्सारं पुना पिषटम्भक्कन्नवत्पनि ॥ ३७॥ 

म जनेकरेदकण्ड्‌ ध्नम्पच्मणाश्चपरोहणम्‌ । 

रसत, राल, चमेलीके परल, मेनसिल ॥ २६ ॥ सपुवरफेन 
संधानमक, गेरू ऋ्रौर कारलीमिरच, इन स्वको समान मगल 
कर शहदमे पीसकर्‌ प्रक्िन वमैमे श्रनन करै ॥३७॥ तौ छेद 
( पलकोकी खुजली ) दूर हाती है तथा पलकोके बाल नवीन उग 
स्रत हे | 

नेत्रसाव पर अफ । 

बम्बूराक ; कौदरयुक्तो नेत्रखावं दरे्णात्‌ ॥२८॥ 

चवूलका श्रकै आाखो मे ढालनसे नेत्रेप्ते पानी गिरना बन्द 
हेताहै॥ ३८॥ 


( १७७ ) 


नेत्र रोग नाशकं अकं । 

पुनन वायाः शवेतायाश्र्कोहन्याद्हगामयान्‌ ¦ 

दुग्धेनकण्डू केरेणनेतसवं चे सर्पिषा ॥ ३९॥ 

०२ तेरेन तिमिरं क/ञ्जङ्ेन निक्ान्धताम्‌ । 

सफेद सांठक्रा सर्व दुधके साथ लगनेते नेतरोंकी खुजलीको 
दूर करता हे, शदेमे मिलाकर लगनेते नेत्रोते पानी गिरना बन्द 
हता है ॥ २९ ॥ धीम मिलाकर लगानेसे पला, तेलमे मिलाकर 
लगनेते तिमिपरोग रौर काजीमे मिलाकर लगने रतौधका नाश 
होता है ॥ 

पीनक्तादि रोग नाशक भक । 

कट्एलं पेष्करशु'गीभ्योषयासश्कारी ॥४० ॥ 

एतदकः शु्षेर रसयुक्तो गदव्दरेत्‌। 

पीनसंस्वरमेद' च तमकःवदटीमकम्‌ ॥ ४१ ॥ 

सन्निपातं कफं वात त्वाप्त कां दिनाश्येत्‌ । 

कायफल, पोहकर मुल, काकडार्धिगी, तिक्कुटा, जव।सा काला- 
जीरा ॥ ४० ॥ इन सवका अकं अरद्रखका रस मिलाकर सेवन 
करनेस पीनस, स्वरभेद, तमकरबास, हलीमक ॥ १ ॥ सनिपात, 
कफ वात, शवस, श्रौर खाक्षीयेरोग् दूर होति दह॥ ` 

पूर्षिनासा रोग नाशक अकं । 
व्याधीदन्तीवचाशिग्रः सुरसाव्योसैधवैः ॥४२॥ 
सिद्धोऽकस्तनसिक्िप्तः पूतिनासागदापहः। 


( १७८ } 


वठेरी, दन्ती, वच सहजना, तुली त्िकरुटाः चोर संधानमक 
॥ ४२॥ हनति सिद्ध किया हरा श्रकै नाकर्मे डालने परतिनासा 
राग दूर्‌ हेता है। 
छींक नाशक घ । 
शुण्ठी इष्ट कणाविखदरक्षाकः चतवु" इयेत्‌ ॥४३॥ 
साठ, कूट, पीपला, श्रौर दाख इनका धक छक्के दर 
करता है ॥ ४३ ॥ 
कफ नाशक अक । 
मदेयेत्कटूफशा न्तु सलेषमनाश्चाय मस्तके । 
कायफलक्रा मस्तकपर मदेन करे तौ कफका नाश हिता है ॥ 
लासाशे नाशक मक । 
गृहधूमरृणादारुनक्ताह्‌सिन्धवेः समे: ॥४४॥ 
छ्मपामार्गेण जातोऽ नासार्शोध्नो दिनत्रयात्‌ । 
घरका धृश्रा, पीपल, देवदारु, कजा, सधानमक || ४४ ॥ 
त्मर्‌ श्रंगा इनका यके प्रयोग करनेसे नासाशं रोग तीन दिनम 
दूर्‌ केता ३ ॥ 
निद्रा नाशक अकर । 
्ोद्रार्व्तालादधघृषटेपेरिचेनेय नाञ्जनात्‌ ॥४५॥ 
प्मतिनिद्रा शम याति वमः ष्र्योदये यथा । 
शहद शरीरं घाडाकी लार इन देनेमे कालीमिरच रपीसकःरं 
प्ख अजन करै |॥ ४५ ॥ तौ अत्यन्त निद्राका पेते नाश होजाता 
है जसे सुचोंदयपर अधकार मिट जाता है । 


( १७६ } 


सब प्रकार के नेत्र रोगों पर अकं । 

शिखायां रसकं पिष्ट्वा सम्यगाष्छाव्य वारिणा॥४६। 

गृह्णीया तचञनलं सथं स्यजेच्चूर्णमधो गतम । 

शुष्कं च तज्जलं सर्व पप्पटीमन्निभं भवेत्‌ ॥४७॥ 

बिचृणये मावयेत्सम्यकूत्रिफरार्गेः पनः पुनः । 

कपुरस्य रजस्तत्र दशमांशेन निक्तिपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

श्नजयेन्नयने तेन नेत्रालिरगदच्छिदः । 

खपरियाको शिल्लापर्‌ पीस्कर्‌ जलमें घोलदे ॥ ४६ ॥ फिर 
जव वह चण जेठ जाय तव धीरे २ जलको निकालले फिर उस 
जलको सुखति, जब वह सूख जायगा तव पपडके समान हेजायगा 
॥ ४७ ॥ तदनन्तरे उस पपटीका चरूणैकर्‌ बारम्बार त्रिफलाके श्रकै 
से भावना दे मौर उसमे दसतवा माग कप्रर मिलाकर ॥ ४८ ॥ नेत्रो 
म प्रजन करे तौ सन प्रकारके नेत्ररोग दूर हां ॥ 

दांतों के कीड दूर करने का उपायः 

नील्यक्षः कटु तु "व्यकः काकजङ्घामवोऽथवा ॥४६॥ 

मण्डूषकरेहेन्यादृन्तानां कृमिजालक्प्‌ । 

नीलका अक, कटुतुम्बीका अके अथवा काकजधाका व्यव 
|€ || इनसे डल्ला करे तौ दातेकि कीडे मरजतिहै ॥ 

शतो के दद्‌ करने छ उपाय। 
त्रिफला सणंमाचीकं तारमाबिकरैधवम्‌ ॥५०॥ 
खदिरो दग्पूगं च लोहचरशं सर्माशकम्‌ । 


( १८०} 


वज्रदन्दीमभवेचाफ भावयेदिवसत्रयम्‌ ॥ ५१॥ 

रेप्याः साय न्तने दन्ताः सप्राहादृदटवचराः । 

त्रिफला, सोनामाखी, रूपामाखी, सँधानमक ॥ ५० ॥ खग 
सार, जली हृ सुपारी रौर लोह चूण इन सवको समान भाग लेकर्‌ 
वन्रदन्तीके अकम तीन दिनि तक भावनादे ॥ ५१ ॥ श्र कि 
सव्या के स्मय उत्का दतपरलेप करे ती दातद्दटेतिदै॥ 


उपज्जिह्धा पर अक । 
व्यो पक्तारामयावन्िचणं मर्वाक्र भावितम्‌ ॥५२॥ 
` उपजिद्ापशान्त्ययं पीडयेदुपजिहिकाम्‌ । 
रिङ्कटा; जनाखार्‌ हरड श्रीर्‌ चीता इन सवके वर्णको मूवौके 
अकेकी भावना देकर ॥ ५२ | उपजिह्‌(पर रगडे तौ उपजिहा- 
रोग दूर्‌ हा 
जिह भौर दौतके रोगों को दूर करते का उपाय । 
कटुत्रयं शिवा धात्री यवानी नीरकदयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चग्यमोषधवत्त ल्य म्भागघुगमं च सैँधवम्‌ । 
सपुवारानम्लवें दिगुणेदिवन्रकाककेः ॥ ५४ ॥ 
भागयिल्वा वदी कार्यां निहा दन्तरुजापदम्‌ । 
ध टाः हरड; श्रवला$ अजवायन, जीरा कालाजीरा ॥**२॥ 
शरोर चन्य ये सव ्रोषधि समान भागते चौर- दुमना सैधानमकले, 
इनके अम्लवगेके रसकी सात श्मौर चीतेके रसकी चौदह भावना ॥ 


( १८१ ) 


॥५४॥ देकर गोली बनाले, ये गोलियां जिन्हा शौर दाते रोगोँको 
दूर करनेवाली है ॥ 4 
वाल रोगों पर भकं | 

वचा चातिविषा पाठा रास्ना कटुकरोहिणी ॥५५॥ 

पिचुम्दकिकवरु तारबुरोगविनांश्नम्‌ । 

वच, श्रतीक्त, पाठा, रसला श्योर कुटकी |} ५५ ॥ इनका 
- चौ करके नामे अमे मिलाकर कवल बनले फिर उस कवलको 
मुखभे धारण करै ती तालुरोग दुर हो ॥ 

कृरण्ठ रोग नाशक अवं । 

गोमूत्रातिविषादारपाटां विषकागकाः ॥ ५६ ॥ 

कडकाक्स्य पनेन कण्ठरोग विनाशनम्‌ । 

गमत) तम) दतरदारु, पाठा, अतीस, इन्द्जो ॥ ५६ च्रौर 
कुट इनका श्रके पान करनेसे कण्ठरोग दूर हेति ह | 

मुखपाक नाशक अकं ! 

जाती पत्राभरता द्रात्ता यांसदार्वी फर्त्रिकेः ॥५५७॥ 

अकः शीतः चौद्रपुक्तो गण्डरषोश्चखपाकलुत्‌ । 

चमेलीके पचा गिलोय, दाख, जनास, दारुहल्द चौर 
त्रिफला ॥ ५७ ॥ इनका अग ठंडा करके उसमे शहद मिलाकर 
कुरला करे तो मुखपाक दूर देता दै ॥ 

| व्रणक्क्तेदपर अकं । 
कृष्ण जीरककुषटनद्रयवजाकस्य सेवनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
त्रि दिनेन त्रणक्लेददीग ध्यदपशाम्यति । 


५६... 


( १८२ ) 


कालाजीरा, वू श्रौर इन्द्रजौ, इनके श्रैका सेवन करने स 
॥ ५८ ॥ तीन दिनमे त्रणका गीलापन श्मौर्‌ पुकी दुगैन्धि दूर 
हजाती है} 

लाला्लावपर अरकं । 

नी लेतपज्ञदलक्लिन्न' त्रिदिनं पपुनापुतम्‌ ।॥ ५९ ॥ 

रको गण्डपहो हंति खलापतार्वं न संशयः । 

नीलकमलको तीन्‌ दिनतक शहद मे भिगेवि ॥ ५९ ॥ रिरि 
उ्तका चके निकालकर कुरला केरे ते लार टपकना निश्चय बन्द 
हजाता दहै ॥ 

विषाते को अकं । 

स्थवरेणविषेणातं मदनाङख वामयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

शतपज्यादिकाकंस्तु अभिषेक समाचरेत्‌ । 

दयाच्च मधु्पिभ्वः मरिवाकं त॒ साम्लकम्‌ ॥६१॥ 

स्थावर त्रिष पीडित भनुष्यको मेनफल का अकै निकालकर 
उत्तसे वमन करवि ॥६०॥ रौर कमलनी अदिके श्चकैसे त्मिषेकं 
करे तथा फिर शहत, घी श्रौर खटाई मिलाकर मिर्चौका अफ देवे | 

विष्टारक ज्ञप । 

देमाकंसाधितेरके मेदयेच्चाविरेचयेत्‌ । 

आदौ संस्नेहने कृत्वा तते ठेपं समाचरेत्‌ ॥ ६२॥ 

मूलखक्पत्र पुम्वणि वीजश्वं ति शिरीषतः । ` 

गमूत्रेण सम्पष्ट रेपाद्विषहरम्परम्‌ ॥ ६३॥ 


( १८३ ) 


धतूरे श्नोर अक्के अकंका मदेन करै, श्रौर उससे विरेचन 
करय पिले स्नेहन क्म करके फिर लेप दै ॥६२॥ सिरकी जड 
छाल, पत्ता; एल ओर वीज इनको गोमूतरम पीकर लेप करने 
मिष दूर्‌ हेतादै।। ६३॥ 

सपं चिष नाशक भकः | 

पिपी भन्यक मांसी राघ्रपेडा एवचेला । 

रथूलेला मरिचे षार स्तथा कनकगौरिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

मारत्यर्केण गुटिकां कपैमात्रा न्तु भक्षयेत्‌ । 

गरुड्यकर्थ पान न्तु सर्प्पाणां विषनाशनम्‌ ॥६५॥ 

पीपल; धनिया, जटामासी, लोध, इलायची, सजी, वडी 
इलायची, काली मिरच, नेत्रवाला शौर सोनागेरू ॥६४॥ इनकी 
मालतीके शकम एक २ ताल्ेकी मोली बनाकर खाय श्रौर्‌ उपरमे 
दिरद्टेका अफ पीव तो सैका विष दरो ॥५१५॥ 

बृश्चिक विषनाशक अक । 

दरयविर्ताोगन्धस्तु वृरिचिकस्य विषं हरेत्‌। 

सूर्वसै अथीत्‌ इलइलके शरक चनौर गन्धककों मिलाकर लेप 
वरे तौ विच्छ्‌ का विष दूरहो | 

कुत्ताके विषो दर करने वाला भके | 

श्मपामा्गजयर्को वा पक्त राकः सदुग्धकः ॥ ६६ ॥ 

अंकोलार्कोऽय व॑शाक इवविषष्नः पृथकुपुथक्‌ ॥ 

च्रोगाकी जडका अकं अथवा धतूरेका श्रकं दूधके साथ सेवन 


( १८४ } 


करेति | ६६ ॥ श्रथव। श्कोलका अक शौर वाका शरक इनको 
अलग्‌ २ सेवन वर्‌न्स हत्तेवा विष दूर्‌ होजाता दै | 
लूता चिप्र नाशक लेप । 

रजनी पुरमपातंम मंजिष्ठ नागकेशरम्‌ ॥ ६७ ॥ 

गैरिकाकरेण शीतेन रेपो लूताविनाशनः । 

हल्दो दारहंल्दी, पतग, मजीटठ भोर नागक्शर ॥ ६७ ॥ 
इनको गेखूके चमे पीपङर् टेडा २ जेप क्रतो लूता ( मक्डी) 
काविष दूर हेता है। 

मूषक बिषनाशक शरक । 

विडालर्मास्यकंरेपे मूषकार्ना विषापहः; ।॥ ६८ ॥ 

विलावके मांसके श्केका लप करनेसे मूषका विष द्र 
हाता है ॥ ६८ ॥ 

कनखिजरा विष दूर करनेवाला श्रकं । 

तिक्ताजाजीनागरया शक्रेण सह पेपिता ॥ 

शतावरीरेत्सयांशतपयुद्धनबिषम्‌ ॥ ६९ ॥ 

ठुटवी, जीरा श्यौ सोठ -इनके ्र्वमे सितावरको पीकर जेप 
क्रे तो वनखिजूराका चिष निर्चय दुर हेता है ॥ ६€ ॥ 

चीटीका विष दुर छरनेवाला श्चकं । 
पिषी{र्काविषे इन्याच्छुण्डयकेस्तन मर्दित 
काटनेके ध्यानपर सोठकरा रक लगाने चीरटीका विष दृर हति 
प्रदरलाशक शरक । 
` सितादुग्धेन संयुक्तपाषाक स्य पर्टयम्‌ ॥७०॥ 


{ १८४ )} 


घृतदुग्धाशिनी नारी प्रदरांत्परिषुच्यते । 
उरदके दो पल चकमे मिश्री रौर दूध मिलाकर पौवे ॥७०॥ 
तौ घ्री प्रदररोगसे युक्त यती दहै परन्तु घी श्योर दूधका प्य 
करना चहिये | | 
ू < अन्य छक । 
दश्चाकवन्कराक श्च घृतदुग्य च शीतलम्‌ ॥७९॥ 
यथागलेपित्रेरात स्तीव्राख्दरनाश्ननम्‌ । 
अशोककी छालके शकने घी यौर दूध मिलाकर शीतल करके 
॥७१॥ वलके च्नुसार पीवे तै स्ीका तीव्र रक्तप्रदप्येग दूर हति 
श्मन्य चकर । 
दार्वी रमाञ्जनं वामा किराततचाक पुष्पकम्‌ ॥७२॥ 
रक्तचन्दन विर्वार्फैः सचोद्रोऽखण्दरंहरेद ॥ 
दारुहल्दी, रसत, श्रा, चि्यता, आकके पल || ७२॥ 
लालचन्दन रार वलागद इन सवका मकं नकालकर्‌ उत्तम शहद्‌ 
डालकर पीवे ती प्रदररोग दूर हेता दहै 
सोमरोग नाश शरक । 
कद्रीना म्फल म्पक्वान्धात्रौ फलरसं मधु ॥७२॥ 
शकराभिः कनं मयं सोमरोग विनाशनम्‌ । 
केलाके पके फल, गवलेका रस श्नौर शहद ॥७३॥ इनका 
खाडके साथ सिद्ध किया इच्मा चरक सोमरोगक्रो दूर्‌ करता हे ॥ 
वहु मूत्र नाशक अकं । 
चक्रषैद्‌ फमूल न्तु सम्पिष्टं न्तण्डुङाम्बुना ॥७४॥ 


( १५८६ ) 


प्रभात समये पीतस्तद्छो वहुमूत्भ्त्‌ 

पवाडकी जडका चावलोके जलम पौसकर्‌ |७४॥ उसका अरकं 
निकालते शौर प्रातःकाल पीवरे बहुमूत्रता रग दर्‌ ह्यता है । 

रजः प्रवत्तक श्यकं ¦ 

उयो तिष्मतीघनव चादभ्णिकानिम्ब नोऽगकः ॥७५॥ 

शौोतरः पयसा पीत नादीणाम्पुप्पमरकः 

मालकागनी, नागप्मोथा, वच, २९ चौर नीम इनका शके 
॥७५॥ टणएडा करके दृधे साथ पीनेत्त सियोकेो रजोदक्षन करातांह। 

गभे्वारण कराने वाला अक । 

अञवगन्धाभवाकेण सिद्ध न्दुग्ध घृतान्वितम्‌ । 

ऋतुस्नातां गना प्रातः पीवा गमं दघातिहि ,७६॥ 

खसगन्धकरे श्रवेकके साथ दूध यौटाकर उकम धृत मिक्लाङर 
चऋतुस्नान के पश्चात्‌ स्त्री प्रातःकाल पीवे तौ वह गभे धारण करतीहै। 

गभ निवारक थके। ` 

आरनारुपरिपेपित न्व्यह या जपाङकुरुषमत्तिपुष्पिणी 

सा पुराणशगुडघुणटेसेविनी सा इषाति नहि गभपद्गना ॥ 

गुडहलके एलका काजीक पानीमे पीसकर्‌ उसमे पुराना गुड 
मिलाकर चार २ तोलके प्रसाए स ऋतुमती स्री तीन दिन तक 
खाय तो उक्तको फिर गभे नही रहता 1७७॥ 

विलुप्ता योनि पर सैल । 
नतेवात्ताकिनीकुषटसैन्धवामरदारथिः , ,. 


॥। 


[१ 


{ १५७ ) 


तिल तेर भ्पवे न्नरि पिचुमस्य विधारयेत्‌ ॥७८॥ 

विष्टुता्यां सदायानौ व्यथातैन प्रश्षास्यति 

तगर्‌, क्टेरी का फल, कूठ, संधानमक रौर देवदार इनके 
स्य तैल सिद्ध करे उक्ते सदै भिगाकर्‌ योनिम रशे ॥ ७८ ॥ 
` स्तौ विलुप्ता यानीक्री व्यथा शान्त हेती दै। 

श्रन्ययोनियो पर उपाय । 

चातर्छा कका स्नठया मदपस्पर्शा न्ते च ॥७९॥ 

कुम्भीषस्वेदेहप दरेदन्तर्वदमनि सष्रे। 

धारयेद्पिचु योनौ तिर तेरस्पमा सद्‌ा ॥ ८० ॥ 

वातल, क्कश, स्तव्ध, श्मोर्‌ अल्प स्पशे योनि वाली स््रीको 
मकानके भीतर जहा हवा न श्राती ह बहा कुम्भी छेद देवे, अरथा 
सदैव तिलक तलका फाया योनिनि ररे ॥७९॥८०। 


स्कन्शपस्मारपर अक । ध 
धिन्वं शिरीपस्रुपीपुग्पणग च राजिका 1 


उ्वेतदु्ा मरवको भार्गीकहारमस्तृणम्‌ ॥ < १ ॥ 
उ्रेतवव रिकः फृष्णाववेरी कासमद कः 

महानिम्बः कश्फल न्तु निगु ण्डीचापिशरलसी।।< २॥ 
उदुम्बरो वारिवाक्षे विषङ्ग काकमायिका । 

बलां एराजरर्पांसीद चान्पूत्रष्ठिके यदम्‌ ॥ ८३॥ 
गोऽनाविपरिषाऽानां खरोष् करिणा स्तथा 1 
नभ्कांसयेर्चतरचा $ सा पवं कवच उपन्‌ ॥ < ॥ 


( १७८ } 


पच्मेकं भरयोक्तव्य स्कन्दापध्पारक्ांनये । 

जानपात्रस्य बारुप्य ब्रलाकं तु प्रदा येत्‌ ॥८५॥ 

तञ्जनन्याः पलं देयमनारद्विभुखादिकम्‌ । 

बलगरी, पिरस, तुलसी, दो प्रकारका पाठा, रद्‌, सफेद्‌ 
दृव, मुपा, मार्गी, कनज्ञ, रोहिषतृण ॥ ८१ ॥ सफेद वन 
तलसी; काली बनतुलसी, कसोदी, वकायन, कायफल, निर्गुडी, 
शालाः वृत्ता, ॥ ८२ ॥ गूलर, नागरमोथा, वायविडंग, मकोय, 
खरेटी, इलायची, योर जटामापी, इन सवक्ो गाय, वक्री, मेड, 
भप्त, इुत्ता, गधा, ऊंठ रोर हाथी इन ्रठोके सूत्रम तीन दिनतक 
भिगोवे, फिर शित्रकवचका पाठ करता इरा इनका अकं निकालले 
|| ८३ ॥ ८४ ॥ नर्‌ स्कन्दाप्मारकी शान्तिके लिये पन्द्रह दिन 
तकं प्रयोग करे शीघ्रही उत्पन्न हए बालको तीन स्तीकी मात्रा 
दे ॥ ८५ ॥ ओर उप बालक्रकी माताको एक पल दे अर बकरी 
अदि पशुश्रोको दुगनी मात्रा देवै ॥ 

वाल्सयेग नाशक अक । 

घनङ्ष्णारणशु गी जाहाकेः दौ द्रपयुतः ॥=६॥ 

जिराञ्व॑रातीसारघ्नः कासंश्ासंवर्भिहरेत्‌ । 

नागरमोथा, पीपल अतीत यौर काकडासिगी इनका यके शहद 
मिलाकर देवै तो ॥ ८६ ॥ बालकका उ्वराति्तार खाती, श्वास, 


१ 


र वमन दूर हेव ॥ , €, 


( १८६ ) 


वालके श्रतिसार पर अकं । 
विडगान्यजपेोदा च पिप्पली तंइखनि च ॥ ८७ ॥ 
एषापकः षुखेाप्णस्तु वालस्यामातिसारजि््‌ । 
वायाविडग+ मजमोद, पापल शौर चावल ॥८७॥ इनका अकं 
कु गरम २ पिलवि तौ वालकका श्रामजन्य अतिप्तार दर हेते | 
ध ५ 
बालरोग नाशक श्रङ़ । 
रजनी सरल दार बृहती गजपिप्परी ॥८८॥ 
पृष्टपर्ण शताहा च जातेर्गो मधुसर्पिषा । 
दीपने ग्रहणीं हति मारुतापिं सकामलाम्‌ ।८€॥ 
उवारातीप्रारषणण्डध्ने बाङानां सव॑रोगनुत्‌ ॥२०॥ 
हल्ही, सरलकाष्, देवद्‌।र, कटरी गजपीपल, ॥ ८८ | पृष्ठ 
पर्णी न्रौर सोफ इनका अ निकालकर शहद मौर घीके साथ बाल- 
कक दवै तौ उनकी जठराग्नि बढती हे, रौर संप्रहणी, वातरोग, 
कामला, उर ' ्रतित्तार, रौर पाण्डुरोग अदि बालकोके सब रोग 
द्र हतिदै॥ ८९॥ ९०॥ 
बालकोके मन्रप्रह पर यक । 
कणाषणासिताचौ द्रघच्पलासेधवेः कृतः 
मूत्र्रहे प्रयाक्तव्यः शिशनामक उत्तमः॥ ९१॥ 
पीपल, काली मिर्च, मिश्री, शहद, टी इलायची 
शरोर सेधानमक इनका शके बालकौ का मूत्र र्कजाय तो उसके 
लिये बरूत उत्तम है ॥ € १ ॥ 


( १६० ) 


वाजीकर्ण प्रयोग । 

स्वणमाकतिकिखेदं च परदश्च शिल्लानतु | 

पथ्य्राविडङ्कधतरबिजयाजाति पच्रिकरा॥ €२॥ 

द्मञवगधा गेष्षुरणामकमान्य पूथक्पयक्‌ । 

प्रघ तु पल्लेकं माघ्वास्याभ्यां छिदेत्ततः ॥९२॥ 

स।नानाछा लाहा, पारा; 1शल{जत, हर्ड, वायक्वडम, 
धतूरा, माग ग्रौर जावित्री ॥ ९२ ॥ इनको श्रलग अलग श्रसतगेध 
शमौ गोखरूके रसकी भावना दे फिर उस चृणेको घी ओर शद 
मिलाकर सात दिन तकं खाय, यह बाजीकरण प्रयोग है ॥ १३ ॥ 

श्रन्य प्रयोग । 

गवां विरूढवत्सानां सिद्ध॒पयसि पायप्म्‌ ॥ 

गेधूमचूणं च तथा सिनापधुघरनान्वितषू ॥ ९४ ॥ 

सुषस्वा हृष्यति जीर्णो पिदशद्‌ाराचूच्नत्यपि । 

त्रद्य उयं प्रकर्तव्यं पेकर्विंशचदिनाविधि ॥ ९५ ॥ 

वहत दिनकी व्याही हहे उत्तम वहडेवाली गायके दूघमे गेहूं 
का चन, मिश्री, शद्‌ शरोर धी मिलाकर खीर बना खाय तै 
बुड्ढा मनुष्य भी हृष्ट होकर दस लियेप्ते रमण करता है परन्तु 
दर्की'स दिनतक ब्रह्मचथते रहे र्थात्‌ इस श्रवथिमे घ्री प्रपतग न करे 

अन्य प्रयोग । 
द्मपणावी जसंयुक्त भुग्रवीज पर्ल्पयेत्‌ । 
तुल्ययुन्मचवोजजञ्च तदङेलेव भावितम्‌ | ९६ ॥ 


( १६१ ) 


सतेलं भावित म्पश्चादम्य वन्छयुगन्नरः ॥ 

ससितं भक्षयनूकापाद्रमणों रमतेध्रुषम्‌ ॥ ९७ ॥ 

्पणौके बीज, सइजनेके वीज श्रौर्‌ धतूरेमे वीज इन सनको 
समान माग लेका इन्दं वुर्तोके रसकी भ(वना देकर्‌ तेल निकालले 
इस तेलक छु तीके प्रमाण मिश्री मिलाकर खाय तौ मनुष्य निश्चय 
कामान्ध हाकर सीसे रमण कर ॥ ९६ ॥ <€७ ॥ ` 

बय स्तम्भन योनिदृढीकरण । 

स्वच्छवल्कं उवृरूस्य निम्बूरसविभावितम्‌ ॥ 

दयाम दांग न्दुग्ये क्षास्य न्दुग्व म्पिवेत्ततः॥ ९८ ॥ 

बीयेस्तमे भवेद्छेप्योनिर्गारा .्रनायते । 

ववूलकी उत्तम छाल लेकर उसको नीवृके रसकी भावना दे 
फिर उससे चार्‌ अगुलका दटुकंडा लेकर उसे अपने पीनेके दधे 
डालकर धोले फिर उपस दूधको पीव | ९८ ॥ तौ वी्यष्तम्भन हा 
्रीरलेप करै तो योनिद्डहो | , 

वी्ेस्तम्भन । 

चम्बरकं सर्वणं पीत्वा तहेगरोधनात्‌ ॥ ९९ ॥ 

वघूला का अके नमक्र डालकर पैवि यौर्‌ उक्तके पेगको रोके 
तौ वीयेप्तम्भन हो ॥ €< ॥ 

योनि सुगन्धी करण । 
केतकयर्ेण बहशो गन्धः पाष्ाणधूपितो दशधा । 


(१६२) 


तथ्क्तकिंगभोगाद्योनिशिद्गः सुगंधिः स्यात्‌ ॥६००॥ 
इतिलङ्ानाथद्ताकचिकित्सायां श्ुद्ररोगादि 
निवारणं शतकसमाप्तम्‌ ॥७॥ 
केतक अर्कं शै! दशाद्ध धूपे सुवासित किये इए भधकका 
लिङ्ध पर लिपकर्‌ मेथुन प्रबृतिहो त लिद्ध श्रौर थोनि दोनों 
सुगन्धित जते हे ॥ १०० ॥ 
इति श्रीर्रण- बिरचिततेऽकरप्रकाशे मथुरानिवासि- 
श्रीकरष्य-रालक्रत-माषादीकयालंरने 
सपर म शतकं समाम्‌ ॥७॥ 


पिकुकमिकेे 


अष्टमं शतकम्‌ । 


णा द 





श्राकपंश चिधि। 
हं मपी जटरं भारोचना टं च । 
स्वाकक्टिचस्तदकस्तु मार्या वै सारिवा तथा ॥२॥ 
भेा्ये पाने प्रदातव्य उन्माद्यो भूतगन्धया। 
परोज्ये पाने येन दत्तः परष्ठस्तेनवशीकृतः ॥ २ ॥ 
खवरिख्दलपृष्पज्ाकः सप्तहं वासितः सिये देयः । 
ए ˆ विधिना हितया पुसेदत्तो जगद्रशछ्रत्‌ ॥ ३ ॥ 
साद्‌ मरण्यरजन्या तिथुक्तः स्वान्तसाधितोविक्नने । 
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सङज्ञमहीसुग्रलनावशीकर नागतुस्ये मे ॥४॥ 
प्रस्थापिता पितस्थाने एनमकेम्पवेत्त, या । 
सपेवितानख।हे न वशीकरणसिद्धिदः ॥ ५ ॥ 
वाभिने रपिथुनं ग्राह्य विपेगन्तस्य कारयेत्‌ | 
स्परनेत्राग्निना दाद्यगांपीडं दटवन्धनम्‌ ॥ 
एवन्तम्पुरुषन्नस्वा तस्ये ना््ये समपयेत्‌ । 
ब्रह्मा सन कता वापि तत्यक्त्वास्याः गि भवेत्‌॥७। 
ग्मधेयेऽकस्वु साध्योऽसावाधारोाऽकेरच साधकः 1 
पीत्वा कर्षयने षस्त स्वतुिश्चतुरां स्त्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
ओंतागय करष्णाय त्रिनेत्र यश्कताय 1 
श्मार्स्यायनम षठः साह इति मन््र॥ € ॥ 
मच्रो ह्यव सष्ठुच्चार्यो जपसंख्याक्रमेण वे । 
पश्चसंख्य।प्रजापेन सपाकषेयते धुम्‌ ॥ १० ॥ 
रावण कहने लगाकि हे प्रिये { हसपादी की जड लालचन्दन, 
गोरोचन श्रौर पुदह्यणा इन सनको इन्हीके रसमे भिगोकर्‌ के नि- 
काल शरोर फिर उत्त श्रकेको अनन्त मूलके साथ स्त्रीक खने पोने 
मे दे अरे यह उन्मच्च रस भृतगन्धा ८ कप्रर कचरी के साथ जिसने 
भोजन शरोर पानमे श्रपन 'पतिको दिया उक्षे निश्चय उसको पने 
वशीभूत कर लिया ॥ १॥ २॥ यौर इसी भूतगन्धाको अकाश 
वेलकरे पत्रो ओर एल करे कैम सात दिनतक भिमोकर जितत स्रीको 
पुरुषने पिलाया थव! इसी प्रकार सत्रने पुरुषको पिलाया तो उन ' 


(१९४ } 
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दनेनि जगत्‌ को वर्शाभूत कर लिया ॥ गौर जो कोई एकान्तध्यान 
इस उनमाद्य अरफको बनाकर तीन दिन तक वन हल्दीके साथ खाता 
है, हे नागतुल्ये ! वह सम्पण पृध्वी के राजा च्मौर॒रानीको वशी- 
मूत कर लताहै॥ ॥ जो स्री अपने पिताके स्थान पर्‌ जाकर 
इस उन्माद्य ्रकको वीस दिन तक नियम पूर्वक पीतौ है वह सवका 
वशम कर सकती है कथोकि यह श्रकै वशीकरणएका सिद्ध करनेवाला 
है| ५॥ मदिरा पान करनेवालेस््री पुरुषोके जोडका तरियाग करा- 
कर उनके एक दृसरेके सामन इस प्रार्‌ विषते कि एक दृसरेको 
देखकर उनकी कामाग्नि भडका करै, पौर जवतक उनकी कामि 
रथिक न भडकरे तत्र तक उनको वन्धनमें रक | ६ ॥ फिर उप 
पुरुषको उस स्रीकों सोप देवै तो इस प्रयोगके समाप्त होने पर यदि 
ब्रह्मासन पर वेठाहो तौ उक्तको भी छोडकर उर्ीके वशीभूत हा 
जाय ॥ ७ ॥ प्ताध्य अकं आंधय है शौर जो साधक अहे वह 
धार है, इस श्केको यदि को$ नियमप्रवक़ चार्‌ दिन तक पीय 
तै परम चतुर्‌ ॒स्रीको वशम करते ॥ < | श्ोकृष्णाय ताराय 
दयादि मूलम लिखे इए मन्त्रका पाच सहर जप करै तौ निश्चय 
श्राकषेण हेता है ॥ € ॥ १०॥ 
विद्धं षण विधि । 

श्रहेराञ्यन्धपगूनां केशास्तद्रएहनस्य वा । 

निखनेन्नि्गमदवारि तदक दिज्चुविन्यसेत्‌ ॥ ११ ॥ , 

व च्यमाण म्पहामन्त्र जपेन्पुषरविधाननः । 


( १६४) 
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षिहेषप्तु प्रजायेत तरिदिनान्नात्र संशयः ॥१२॥ 

हयारिदथयो स्तघृतेनिर्माय कजटम्‌ । 

अञ्चिसवानयनेतेन यम्पहयेदुदर षणा भवेत्‌ ॥ १२॥ 

तारां डापरापेति ईकररायाघुकेन च । 

सह्रेप कुरु कुर स्वाहा ष्ट ह्ययम्पयुः ॥ ९४ ॥ 

अाध्यन्तरवदहिः छदि््हयचय्यं यथा दितम्‌ । 

ध्रसाहारश्चाल्पनिद्रा नियमः सर्वंसिद्धिषु ॥ १५ ॥ 

महादेवा भरणकन्दर्पुतांश्च छुषोयसः | 

्षिप्सवा चाहिवरध्डद्र मासमात्रं सद्रुदधरेत्‌ ॥ १६॥ 

साध्यध्य निखनेदटुद्रारि फं चिच्चेषं तथा पुनः । 

श्म ग्निको णाद युकोणे चिपेदेतत्युस्चरेत्‌ ॥ १७ ॥ 

बलिं एृहन्त्दिपेभुनाः स्थानश्याः सवं एव हि । 

उच्चारयन्तु सर्वेऽपि रिपुमेतपहात्धिकात्‌ ॥ १८॥ 

तारो नमो भगवते डामरेश्वर मूत्त ये । 

. उच्वाटयेति मत्रेण काय्येसिद्धिरुदाहता ॥ १९॥ 

त्रह्चय्यादिनियपानूधारयेदिधिपूवेकम्‌ । 

जपेच गुरुमार्गेण दीचृतो मन्त्र सिद्धिदम्‌ ॥ २० ५ 

उल्लू र्र्यथ ( जिन्तको रात्रिमे न दीखता हो) भ्रौर पू 
( पागला ) इनके बाल यथवा उसके बाहन (सवारी ) श्रव 
श्रादिकी खोपडीके बाल साध्येक निकलनके द्वारम गाददयै यौर 
उनमाद्य अरकं जिसको ऊपर लिख चुके है उसके चाये ओर्‌ द्धेडक 


( १६६ ) 


द॥ ११} यदि कोई मनुष्य वद्यमाण (जो गि कहा जायगा) 
म॑त्रको पहले कदी इई विधित जये तौ तीन दिनम व्दरिप टोजाता 
है इमे सन्ठेह नदीं है ॥ १२ ॥। घोड़ा श्चौर्‌ भतस्तके स्थिर घी 
मिलाकर गीदडकी खोपदीपर्‌ काजल परि, उस्त काजलक्रा नेर््रमे 
जकर जि्की चयोर देख वही विद्ेषी ह ॥१५३॥ उक्तका उद्वार्‌ 
इस प्रकार है. श्रौं नमो डामराय इ्वरायामुकेन सह दषं डुर ठः ट 
सराहा ॥ १४ ॥ योगमारैकी रीतितते हृदयके भीतर वादरकी शुद्धि, 
धर्मशास्रकी विधित कहा इश्रा यथावत्‌ ब्रह्मच्थ्मै धमे रौर लघु 
मोजन, लघु निद्रा, इस नियम प्रं विधान दानपर भी गुरुपुखस 
हा मंत्र जाप जय तप इंश्वरकी इच्छति कायं सिद्धि दो ॥ १५॥ 
शिवरमूषण ( साप ) श्रौर उनके वच्चे इनको शरु लिये मारकर 
सप्पे ही के विलमे गाडद, फिर उमे से एकको निकाले ॥ १६ 
फिर उसको कुद्धुतो साध्य के निकलनके द्वारेमे गाड श्मौर उसमे सं 
कुदं लकर अनिकोणसे वायन्य कोएकी श्रोर वगेजञे रौर उत समय 
सुखे यह वचन के ॥|१७]] इत स्थानके रहने वाले भूतो ! तुम 
सव इष वलिदानको प्रहण करो शौर इतत मेरे शुको तीनदी दिनम 
उच्राटन करो ॥१८॥ मन्त्रका उद्धार इसत प्रकार है धो नमा मगः 
वते डामरेश्वरमूतेये, अमुकुचाट्योचाटय, इस मन्त्रसे यहा काये सिद्ध 
करे ॥ १९ ॥ स्मृतिक्री रीतिे के इए त्रह्मचय्यादि नियमँको विधि 
परभकं धारण करे, गुरुमामकी रीतिते मन्त्रकरो सीखर जपे इतने पर 
भी जब दैवानुकूल होय तो मन्त्रकी तिद्ध वने है ॥२०॥ 


( १६७} 


स्तम्भनविधि। 

शरितिपपाण्डवपर्टी शिखरी सिद्धा्थपाकंवन्चे्र । 

रमेतावचेषापक पीत्वा तेनैव घपं येरङेाहम्‌ ॥२९१॥ 

पत्रे तचन्दनसमं द्विदिनान्ते सष्घुदधरत्‌ । 

तिरक सवशत्रणां बुद्धिस्तम्भकरम्परम्‌ ॥२२॥ 

तारा नमः मरगवते विश्वामित्राय वै नमः 

तुदशाक्तरो मन्त्र सिद्धोऽस्मिन्कस्माणस्मृतः ॥२३॥ 

यवना कस्तु सं ट्निश्च हरितोरेन वेष्टयेत्‌ । 

ताग्रपात्रे पनर्वेटेच सुखस्थं सवशत्रुूत्‌ ॥ २४ ॥ 

पीत्वाद्‌ा इृकलाष्ाकयों चाष्ुण्डे मवेति च । 

जायत्त वार्ण मन्त्रो चतुरे कादशान्नरः ॥ २८५॥ 

पुरानी याकाशवेल, चिरचिट, सरसे, भागरा, स्ेतव्रच इन 
सवरा यतं निकालकर्‌ पहिले आप पिय, फिर उसी रसमे लाहेक 
वकत | २१ ॥ जनं वह्‌ चन्दन सदुश हाजाय तव दा दिन उप- 
रन्त उक्तको पात्रमे उतारले उसका तिलक माथेपर लगाने स्पूं 
शत्रमोकी बुद्धिका स्तम्भन होजाता है ॥२२॥ तार अरथोत्‌ मन्त्रका 
उद्धार इस प्रकार हे, ध्य्रो नमो भगवत विश्वामित्राय नम.) इर 
चौदह अरच्तरके मन्तरकी इत श्रकै सिद्धि दै इस मन्त्रके एकाप्रचित्त 
सेष्डैतो यह रकं परणं स्तम्मन करने बाला है॥ २३ ॥ श्रथव। 
मूल सहित प्याज वा लहनका श्रकै हरिताले साथ तायिके वरनन 
म वि्तकर्‌ उका मुखमे र्चै ता सरे शतं को पराजय करै ॥ 


( ९६८ ) 


॥२४॥ परन्तु प्रथम छ्ृकला (पीपल) का चरकं पीकर फि१८ 
नमः चामुरडाय नमोनमः भवाय इतत प्रकार यह एकद्श्ठिर का 
ब्रारण मन्त्र हेता हे ॥२५॥ 
श्रथ कोतुक विधि । 
भेसेका. रूप दीखना 1 

लिदपषून चित्र महिषकषननेन च| 

दपणो तेन पम्मृषटऽवलकेन्पहिषा कृतिम्‌ ॥ २६ ॥ 

भसा रक्तसे कोई पुष्पाकार्‌ चित्र दषएपर लिच श्यौर्‌ किर 
उसी रक्तसे दर्षणकौ स्वच्छ करके अपना मुख देल तो भेकी सरत 
दिखाई दती है ॥२६॥ 

गधा घोडा आदिका रूप दौीखना । 

उवालापुय ग्ट्येोरदमटिषक्ततनेन च । 

सम्पाञ्यं द्पणम्पदेत्‌ खरौस्वोस्टू सवरूपकम्‌ ॥२७॥ 

ञवालामुखी शरोर यमलवेतके त्रं श्रौर भेके रुधिरसे दर्प 
को माजकर्‌ मनुष्य दस्मै श्रपना सुख देखे तौ गधा घोडा श्रौर 
ऊंटका सा स्वरूप दिखलाई देगा ॥२७॥ 

पव जन्मका रूप दीखना । 

गाद्श्यकरञ्चनम्पुष्ये सेन्द्र जोलिककञ्जक्तेः । 

द्पणे इश्यते रूपं पूर्वनन्ममद्रुद्धवध्‌ ॥ २८ ।। 

दूधीके अकम परल भिगोकर्‌ इनके इन्द्रजाल रूपी कनल से 
दपएको माजक्‌र मलुप्य अपना सुख देखत उते अपने पूवेजन्मका 
सरूप दिखलाई देगा ॥२य]। 


{( १६६ )} 


नार्या जरायु धूपेन चिन्रश्ुक्तम्पराहति । 

पुनमादिषपूपेन योगार्स्वस्थम्भवेदघ्वम्‌ ॥ २९ ॥ 

नस्थेज्जने तदातेन कृनन्नानिति निवारणम्‌ । 

ततत्‌.स्य। गभश्चययायां भुष्ड्धिन्ना न दश्यते ॥३२०॥ 

भरकटत्वमणयाति स्वशंपादिपधूपतः ॥ ३१ ॥ 

स््रीके जरायु ( नाल ) कीं धूप देने पिले कहा इस्रा 
चित्र धरोहण नाम उड मर्थात्‌ हसने लगे फिर मते की धूप खस्थ 
हावै त्रथात्‌ जेते का तैसा हेजाय ॥ २९ |} उरसतीको सूषघनेसे अथवा 
श्रोजने से की हई भराति मिटती है शौर उसीकी गभभशय्यापर धूप 
द्रैती स्त्री पुरुप मिले इए दिखलाई देते दै ॥३०॥ फिर स्म 
माहिष धूपके देनेसे दोनो स्री पुरुष अलग अलग दिखलाई देते है 

इति कौतुक बिधि । 
मारण विधि । 

टखाहलं वस्छनाभं छगली चित्रमूलकम्‌ ॥ 

हवादजां चोणनाभिं च श्येता च गृहगाधिका ॥ ३२॥ 

एतदकेश वस्त्राणि र्प्त्वा यः परिधारयेत्‌ । 

विधुक्तणतयव॑वेनायतेऽमौ यमातिथिः ॥२३॥ 

गोपारादस्योरसस्ठुयत्नादकं सश्रद्धरेत्‌ । 

पुनर्हीरादरकण भावितं तच्च पेख्येत्‌ ॥ ३४ ॥ 

महारसहच देयोऽसौ माङत्य्काजुपानतः । 

पर्यप् मेकं रमते रमणीभिगुनक्ति च ॥ ३५ ॥ 


( २०२ ) 


शषम्भोरस्त्राद्वावित्स्य धूपो यन्मे प्रदीयते । 

` मम्पो्न प्रयाप्नोति नरौ वा नरवाः्नः ॥ ४३॥ 

धत्त रकश्य वीजानामकेणंव विभावितम्‌ । 

हरितारकन्तु दषा भक्षयाल्पवमाहकृन ॥ ४४ ॥ 

गुरुदेली कापफली काकोदुम्बरि भृफली 

कन्मकुमारपूत्रेख सक्चवारेण भावयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

शोषयित्बातत्तः पिष्ट्वा धत्त.राकेए गो्िकाम् । 

दिधायतिक्लगनैव मोदपेद्‌शवनत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

काल धतूर का पचाद्ग रथात्‌ जड, छल वीज प्रुल, रौर 
पत्ते तथा कालासपं इनका धूप जिसका दीजाय वह मनुष्य हो अथवा 
रस्तका वाहन मोहिता जाता हे ॥४२॥ ४३॥ धतूरेके वीजो कर 
केम हरतालको द्वार भावना देकर उत्त जिसका खिलि वह 
मोहितहा जाय 1} ४४ ॥ गुरहेली, कामफली ‹ये दोने। च्रप्रसिद् 
है ) काकादुम्बरि ( कटूमर ) गीर मूफली इनका अविवाहित लडका 
सौरं लडकी के मूत्रकी सातं भावना दे ] | ४५॥। च्रौर्‌ फिर इने 
सुखारर धतूरे के अभे पीकर गोलौ बनासे नौर उप्त गोलीको 
धिस्कर जो मनुष्य मस्तकं पर्‌ तिलकं लगाने वह तीनो लोगों दो 
माहित कर्ते ॥४६॥ व 

इति मोदनम्‌ | 
अग्तिस्तम्भन विधि । 
रक्तपामेकश्नाशेनपार्लाको जर्स्परे । 


( २०३ ) 


कृत्वाऽथ पाचयेेलं यथोक्त विधिन। ततः ।॥४५॥ 

एतत्तेरस्य यो छेषं कारयेत्कर गदयोः । 

श्मङ्गाराणा श्ुपरिच नरो भ्रमति भूमिवत्‌ ॥४८॥ 

सच्व्येक्षुभव पीत्वा चबयेत्तगरं वचाप्र्‌ । 

तप॒ हं लिदैखःचातकाचिद्वानिने जयते ४६ ॥ 

उचटाया रसेनेव सबरङ्ग रेपमावरेत्‌ । 

्मङ्गरायग्नि पध्ये तु खप्रपाणो न पील्यते॥ ९५० ॥ 

तारश्च वद्रकत्यान्ते अमृतेङ्कषयुग्पक्रम्‌ ¦ 

सवाई ।रस्थित वर्णोऽश्रपाग्नस्तम्मेनि योजयेन्‌ ॥५९ 

जोक) मेंढक, कुमोदिनी श्रौर पाढल इनके अकैते नीचे जज्ञका 
पात्र रखकर दसका तेल यन्त्र दारा विध प्रक निकालल ॥ ४७ ॥ 
इस तैलकः क्षय पावे लप कर तो मनुष्प अगारे पर टव घुम्तकतः ` 
है मानो भूमिपः चलता हे 1४८] च्रथवरा घकि साथ इ का रस्त 
पकर ऊपरते तगर त्रौर भच चवाल फि्‌ गमम लाहकौ चट वै 
कुद्धभी हानि नहीं हेती ॥४९॥ अथवा उटद्लनके रमत सब शरीर 
लपकर -अर््निम रमण करै ते भी उसक्रो कु पीडा नदीं हाती है। 
५०॥ मन्त्रका उद्रार्‌ इन प्रर है, “त्रो तागकछर्‌ वज्ञप्य ममृतं 
कुर २ स्वाहा” इम पन्द्रई अक्तरक मन््रक्रा चश्चम्तम्भन कमनं विनि- 
यागक्रे ॥५१\ 

॥ इत्य्निम्त्भनम्‌ ॥ 
। श्रथ जज्ञ स्तम्भनन्‌ । 
सप्ष्यास्यस्य रछन्तु हस्य चन्द्रतपध्रतेम्‌ । 


( २०४ ) 


सुखेन जलमध्येऽपतौ पयटेन्निजगेष्टवत्‌ ॥५२॥ 
दवेता मूल 'ङुमुम्भस्य रसेन परिपेणितम्‌ । 
नव रञ्जयेद्रह्न्देनाङ्गम्परिषेष्येन्‌ ॥५३॥ 
गर्मीरनललमभ्येऽपि यावदिच्छम तिष्टतु) 
जलस्तम्भस्य सिद्धिम्तु भेन्मर्यादंमक्षणात्‌ ॥ 
रवीयकपारस्य चृणञ्छेष्न्तकरम्फनम्‌ । 
पिष्ट्वा तेनाजिने लिप्त्वा षनन्ढयंगुलमानतः॥५५) 
तच्छुष्कनिकतिपि्तोये तडागे दा नदीतरे। 
तस्योपरि स्थितो योऽसौ न कदाचिन्निमन्नति॥५६॥ 
सपक नत्र सर्‌ सुखके रुधेरको सूयी धुप श्रौर चन्द्रमा 
चादनीमे र्खे जव वह सूख जाय तव उक्तकरो अपने पा रखकर 
जलम घरक समान सुखध्ूतक फिरा करे ॥५२।] सफेद वचिरमिटीक 
जडका कुसूमके रपम पीक्तकर्‌ उसमे कपडेका रग, फिर उस कंप्डे 
स शगीरको टके ॥५३॥ तौ वह महागम्भीर जलम मी जवतक 
हि ठर सक्ता है, रौर जलस्तम्भनकी द्धि तौ मृली के ऋक 
भच्तणत्त ह। त्तकत। ह ॥५४॥। मनुष्यकी खोपडी का चरा, श्नौर 
(सहता इनका पीस्तकर्‌ चमडेके उपर दो श्गुल मोरा रेप कमे ॥ 
५५ ॥ फर्‌ उप्तको सुखाकरे तालाव अथवा नदीके जलमे डाले 


सोर उत्तपर्‌ बैठकर पानके ऊपर फिरता रहै कमी नहं इवगा]५ ६ 
इति जलस्तम्भनम्‌ | 
अथ उन्मत्त करणम्‌ । 
ण नाभिश्व डवि दुः समाभः करष्ण॒कण्टक्री | 


(२०४ ) 


मावयेदेतदरकेण शत्रु गात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥५७॥ 
स्फोट।( भवन्ति सप्राहान्‌ प्रयते च तया सजा । 
इन्दी वरमयुराणा गिपिच्छलेपास्सुखी भवेत्‌ ॥५८॥ 
याम्यमौमे मृतोयस्तु तद्ध स्मादाय रन्नयेत्‌ ॥ 
वैरिवच स्कसंयुक्त' शरावः सम्ुटी कृतम्‌ ॥५९॥! 
मृ तके ोस्तदा वेष्ट्य शून्यागारे परित्यनेत्‌ । 
यावन्छुभ्यति सा विष्ठा तावच्छन्ुश्् तो भवेत्‌॥६० 
तारा नमो भगवते ३ इमरेऽवराय च । 
््ुकम्मारय २टठ ष्ठ एनम्मन्त्रषदीरयेत्‌ ॥६१॥ 
भावितान्धूत्त जार्केख भ्ये पानि प्रदीयते, 
उग्मत्तो जायते स्वस्थः सितागोदुग्धपानतः ॥६२॥ 
बद्री शुद्राहारः कण्टकी कण्टकैः समम्‌ । 
चृकरिष्टांसमादाय द्‌क्िणां श्षासष्ठद्ध वाम ।:६२॥ 
बिसजेच्छयने यस्य सदयश्शत्रोरप स्पतिः । 
दीरसंृषण्डस्य श्य्यात्यागेऽप्यपष्पृतिः ॥ ६४ ॥ 


उणनामि ( मक्डी ) अर षडूबिन्दु ( विच्छ ) इनको वरा- 
वरते काली कटेरीके केने मिगेवि, फिर उसे शघ्ुके शरीर पर 
दिके ॥५७॥ तौ शघरुके शरीरम सातवादिन फोड निकल अ्यविगे 
जिनकी वेदना से बह मरजायगा चीर जो नील कमल आर पंखो 


कालप करदे तौ उसको आराम हयजायगा |॥ ५८६; जो मरणी 


(१०६) 


नकतत्रमे मेगलवारको मराहो उसकी मस्म लाकर यलपरमैक रि 
स्रौर उकम तेरी की विष्टा मिलाकर शराव सम्पुट कर्‌ ॥ ५८ ॥ 
उपर से मृतक के वाल त लट दे श्योर किसी निज्न मकान में 
उसको रखदे जवतक मिष्टा सूैगी तवतक शत्रु मरजेगा ! ६०॥ 
५५ श्यो नमो भगवते डमेश्वराय तासयासुङ्ग मार्य भारथ ठः ठः 
इस मन्त्रका इष काम यथोचित रीति मे जपकरै॥ ६१ ॥ भौर 
उप्त म्ण धतूरके श्रमे भिगोकर खान पानमदे तो उन्मत्त 
हेजाय च्रोर मिश्री ज्रौर गायका दूव पिलप्रि तै खघ्य दोजाय 
॥६२। नागदोनःरुदहार श्रीर्‌ क्टेरी कोटो सहित इनको जमाल 
गेटे के अर्कम भिगत भोर उक्तम हरताल भिगेत्रे श्रीर्‌ फिर 
इनत धुप दै तौ शत्र उन्मत्त दनाय श्रर फिर कालो जीमी क 
धर से पुल होवे ॥६३॥ दक्षिण दिशामे पटी इर भडियाकी 
विष्ठा लेकर शत्रु सैनिङे स्थान मे डल देत्रे तो तत्काल शच्ुका 
अपस्मृति हो त्रो जो खापडो को दूधरम धिम्‌ शप्यापर्‌ ढल 
दवै तो मी ्रपसमृति हो ॥६५॥ 
इति उन्मत्तकरणएम्‌ । 
दुर देश गमनम्‌ । 

पषुखी कोकिलाक्षः काकनङ्ा च भंगः । 

एतदकञित्रकेण पृष्येऽर ञ्येऽ्टयोद्धरेत्‌ ॥३५॥ 

पीटव! तरकमेतेषां सूरैप्त॒ कटिबन्धनम्‌ । 


( २०७) 


वायुबद्भ्रमते पृयवीम्पयातेनबिवन्ि तः ॥६१॥ 
विश्वदाकाक जहका च वथा कामफरानि च। 
कृष्णायाः सुरमेदुगच' पत्र दृचस्य वन्कलम्‌ ॥६१॥ 
एतेषाम्शदर्पेन योजनानां तं व्रजेत्‌ । 
दवेताकेम्य च मूलन्तु शुक्छवंशस्य रोचना ॥६८॥ 
मनाया नवनीतेन पुष्यनक्ष्रपाचितैः॥ 


[+९ ¢ 
केपेन पादतदख्योत्र जेत्कामितमागकम्‌ ॥६९॥। 
सरफोका, तालमखाना, काकजवा, श्चौर भांगरा इनको अके 


चीते के साथ पुष्य नक्तत्र पर मयै मम जब अथवा य्येष्ठा नक्र 
मे निकाल ॥ ६५ ॥ इनका श्रकं पीकर इन्दं की जडको कमर मे 
वाध तो पुष्वौ पर निना प्रयास पवन के समान िरता है ॥६६॥ 
सफेद काकजघा, कामफल, काली गायका दूध श्रौर्‌ तेजपातकी 
छाल ॥ ६७ ॥ इनका पैसिकर पर्वा लेप क्रे तों मनुष्य 
सौ योजन तक गमन कर्‌ सकता है, सफेद अ्माककी जड, सफेद बास 
की जड श्यौर्‌ गोरोचन ॥ ६८ ॥ इनको पुष्य नकतत्र मे बकरी के 
घौ मे पकाकर पाव कै तलुन मे लेप करै तो मनुष्य जितना दुर्‌ 
चि उतनी दूर जा सकता है ॥ ६५ | 
इति दृरदेशगमनम्‌ । 
अथावेश विधिः। 
भ्रामयेकन्दु पीलादौ पश्चादाघ्राणमाचरेद्‌ । 
भरेतास्यगम्पुरन््वत्र धूपितञ्च चिताग्निना॥७०॥ 


{ रच्ट } 


साज्ञनिःर्यास धुपैन जगद ्रेशितम्भक्त्‌ । 

कृष्णागरुरुन्तारुकञच कनकस्य फलानि च । ७१॥ 

उग्र गन्धाकुक्कुराण्ड! सकङा नाम्पध्‌ पनात्‌ । 

धूपेनावेश्षयेत्सवं यविद्‌ हन्न संशयः ॥७२॥ 

भ्रडाप्रयपश्रूनस्य पञ्चागान डद भगयत्‌ । 

यमवाहनरक्तं न यावत्मङृति संस्यकम्‌ ॥७३॥ 

तदशट्मासधूषस्तु वत्सना न मंवुतः | 

चेष्टां हरति मर्वेषास्पुरुषहचायमाङ़ृतिः ॥७४॥ 

मोरी का चरके निकाल कर पहिले उसको धति, फिर स 
तथा मृतक के मुख म प्ते हृए गूगल चिताश्ी अग्नि पर 
श्लकर उसंस शरीर को धूनी देवे ॥ ७० ॥ फिर साल की धूनी 
ठे त सव जगत्‌ वाबलासा दिखलाई दे, पैपल अगर, हरताल, 
धतूर के फल ॥ ७१ ॥ बच श्रीर्‌ सुगी का रण्डा इन सवकी 
धूप दने से सव देहारियो को अविश अर्त्‌ बावलापन दजाता 


[2 क [.] (~. ^ क न म 
ट, इसमे सन्दह नहीं है | ७२॥ शिवजी के प्यारे धतूरे ॐ पचाग 


को भेसाके रक्त की इक्कीस मावना दे ॥७ २॥ ओर उसका याटवा 
भाग लकर्‌ तालया माठ के साथ धृूनीदे तो सन मनुष्यकी चेष्टा 
(कराड जाता हं चररि मनुष्य लोहे के समान जड हाता ३ ॥५४॥ 
इ्त्याचवश्च. | 
सम्भोगसन्धिः। 
सच्चो मतस्य ग्रीवाकतरननियस््र करीरकरे । 


( २०४ ) 


टटीकृत.तु कीलेन शषय्यायाम्परिधारयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

युक्तवितौ पनायेतान्तदा नारी नरौभृश्षम्‌ । 

वंशाष्स्त्रस्य णेदेणएयुक्तिः स्यच तदा तयोः . ॥७६॥ 

सश्ुद्रगाभमिनी नदी तदीयतीरमत्तिकाम्‌ । 

ऽवङश्षपप्यरेत सा सुरञ्जयेत्ततोनरः ॥ ७७ ॥ 

एतस्य दटिकां कृत्वाकोरूपात्रान्ददेतयः । 

सर्वाऽ्पिनानाम्बन्धस्तु मोक्षोऽस्याकस्य पानतः । 

हालके मरे इए म्॒देके कणएठका अरग निकालकर उसमे वस्र 
भिगोकर उस वस्रको वासरम कीलसे गाढकर्‌ शय्यापर रदे ॥५९७॥ 
तौ दोनों सी पुरुष श्रापस म जुडजति दँ श्रौर जव वाकम कषडा 
निकाल क्लिया जायगा तब दोनो अलग २ ह जाये ॥७६॥ जो 
नद सपुद्रभं गिरत हो उसके किनार की म्र लवि श्रौर उुचेके 
बाल उसीके वीये रगकर ॥ ७७ ॥ उस मिद्टीमें मिलाकर बेरकी 
चरावर गोली बनाले श्रौर जिस्तकी दे उसका ्माप्तन नेधजवि श्रौर 
जव इपसतका श्यकं पीव तव मुक्त हे ॥७८॥ 

इति सम्मोगस्न्धिः । 
श्रथ ज्ञुधावद्ध नम्‌ । 

गन्यर्वन्तु समाकृष्य पितस्पचादु्जिञ्चरेत्‌ । 
बृन्ताकपकपुष्पस्य पीस्वा पीठे निषिच्य च ॥ ७९॥ 
सोऽपि यर्ते ध्तैः साद्धं वहन्नभीमसेनवत्‌ । 
ग्रदहीखा मन्त्यस्तायन्तु बिभीततसूपनल्छवान्‌ ॥८०॥ 


कि 


ऋ र. 


आक्रम्य दचजंघायां वि्त्याहाग्युगभमेत्‌ | 

प्मफमान्फतय सन्ध्यायां शतपृष्पष्य माङिक्रम्‌ ॥८१ 

शीर्ष भहद्धा ठृपणतान्स्यक्तवा भीपवदत्यपतौ । 

जो मनुष्य चीतेका अक निकालकर उत्ते पीवे फिर कुलु देर 
पश्चात्‌ भोजन दरे यथवा अक्के ष्ूलोके भीतर जो गुन्द हेति हें 
उनका अके निकालकर पीवे यौर कुं श्ास्तनके नीचे दंडके ॥ 
७९॥ तौ वह पुरुष भीमेन के घनान भोजन कएने वाला होति 
सायेकाल के समय वहेडेके वुच्तको निमन्त्रण दे आवे श्रौर फिर 
प्रातःकाल उसके पत्ते ले श्वि |॥८०1} ओौर उनको दाहिनी जघा 
के नीचे दवाकर भोजन करने वैटेतो वीस मुष्णं के वरावर्‌ भाजन 
कर्‌ सकता हे सेघ्याके समय कके वृद्तको निमन्त्रण दे व्यि रर 
प्रातःकाल उसके सौ प्रूल लपि त्रोर उनकी माला बनाकर ॥८१॥ 
पिरपर बाधे तौ धह मनुष्य कृपणताको दोडकर भीमसेन के समान ,, 
भोजन करता है | इस प्रकार बहत भोजन करने का प्रकार कहा 
गया इसका उद्धार यहे. खो नमस्ताराय सवेभूताधिपतये मप्र 
शोषय शोषय स्वाहा इस मन्त्रको पूर्वोक्त विधित नियम पूर्वक जपे 
तौ निश्वच कायं सिद्धिह्य । 

इति वल्डाहार प्रयोग । 
अथ ज्लघानिवारण विधि । 
गणेशप्रियमूलन्तु तुर'गाहश्च मृख्कम्‌ ॥ ८२ ॥ 
नीरीरएुस्य मूलानि कपेरश्चापि पाचयेत्‌ । 


{ २११ ) 


तत्पायसञच स्तम्थुक्त' मासं ज्ुधापदम्‌ ॥ ८३ ॥ 

उदृम्बरशमोनम्बुधी नम्प्रूर शरीषजम्‌ । 

बीजन्तुचूणितम्युक्तम्पापाद् ुघरपापदम्‌ ॥ ८४ ॥ 

कोकिनप्नस्य बीजन्तु मरहिषीदुग्धक्तौद्रयुक्‌ । 

दादश्चाहं जुधां हन्यादेतदर्कोन संशयः ॥८५॥ 

गणेशप्रिय श्रथात्‌ मूषाकणी, श्रतगन्ध, मूली ॥८२॥ नील- 
कमलकी जड रौर कपेरू इन सबको पकाकर खीर बनाकर धृतके 
साथ भोजन करै तौ एक महीनाभर तक भूखन लगे ।॥ ८३॥ 
गूलर. दछकर, जामन, मूली श्रौर स्िरसके बीज इनका चणो बन- 
कर्‌ खाय तौ पन्द्रह दिन तक भूख श्मौर प्यास बुक न लगे ॥८१४॥ 
तालमखाने के वीरज का श्यकं निकालकर उस्म भेसका दूध श्रौर 
शहद मिलाकर पैवि तो बारह दिनतक मूख नही लगती है, इसमे 
सन्देह नदीं है ॥ ८५ ॥ 

अथ चोयम्‌ | 

रङ्लोहाऽपरीमेद जातारफेण निषेचयेत्‌ । 

सहसधा तु तत्पत्रेमन्त्रमेतं लिखिन्नरः ॥ < ६ ॥ 

पिशाचिनिनपस्तारे चोरिणीति पदन्तथा । 

नखाच्तरा मनुरयम्मी तिङ्कषटाप्नमेदकः ॥ ८७॥ 

एतत्पभावतः रोऽपि पेषशब्दं श्वृणोति न | 

योगनिद्र विष्णुपाये स्व्वािद्रय निद्रय ॥ ८८ ॥. 


श 


नरस्त्विम॑जपेन्मन्धं विंशद्रएमनुत्तमम्‌ । 
विक्वोपङ्करया्डयेवेडेनि प्रयते जगत्‌ ॥ ८६॥ 


पीत्वादौ बुदधदार्वकेन्धत्त.रञ्जलभावितम्‌ । 

मासपञ्ज्या चतं ननेत्रेजितादो निषि पश्यति ॥९०॥ 

तारो नमो ब्रहमवेषभ्परिरच्द्विष्टम्मनुः । 

मन्यक्रमिमेसिद्धये पंचांगविधिना जपेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

सुदागा, लोहा ऋौर पाषाणमेद्‌ इनका अर्कं निकालकर उसपे 
यत्तेको सदस्रवार स चकर फिर उसपर श्मागे लिखा इश्रा मन्त्र 
लिखे ॥ ८६ }] मन्त्र यह है “यँ नमस्ते चौधिणे पिशाचिनि 
ताराशमाय शमय घ्वाहा"? यह वीस स्र्षरका मन्त्र भय शौर वु 
्रादिक्ा नाश कने वाला रै ॥ ८७ ॥ इस मन्ते प्रमावतसे यदि 
मेघ गजे रहाहये तौ भी सुनाई नही देता नमो येगन्दरि विष्णु. 
माये सवान्‌ निद्रय निद्रय खहा? ॥८८॥ मनुष्य इस वीस यन्तरके 
्मनुपम मन्त्रकरा जप कर अथवा गुड चौर पीपलकी वत्ति दे तो 
सम्पूणं जगत्‌का निद्रित करते ॥ ८९ ॥ पहिले विधायरे का र्कं 
पीकर फिर धतुरफो जलमे भिगोकर उसे महिनेभर तक नेन में 
्ाजे तौ जिताक्त होकर दिनके समान रात्रिम देखे ॥€०) शौर 
रा नमरताराय वेषं रत्त॒ र्त ठः ठ! सराहा † इस चौदह श्च्तरके 
मन्त्रो पचाग विधि पूर्वक रथात्‌ ब्रह्मचथ॑ीदि नियमसे जपे तो कार्य 
सिद्धिदो ॥९१॥ 


.( २१२ ) 


चोर भय निवारण विधि । 
गहीत्वा सप्त पाषाणन्करयाम्बध्वा्रजेत्ततः । 
य॒ष्टावादायदुः स्पर्शा लिष्त्वाकम्पादयोस्ततः ५९२॥ 
धत्त राक स्पच्छीध्र' विक्षेपो जातये क्षणात्‌ । 
कुञ्चन्ति स्वेषु कर्हञ्चौराशां स्तम्भने क्षमः ॥६३॥ 
चीर भीत्याङ्टिर्छास्य व्रह्मर्धवरम्य च । 
तेष।चोरभयन्नास्ति ये स्मरान्त च नित्यशः ॥€४॥ 


छटे २ कद्रोके बराबर पत्थरके सात दुकेडे लेकर उनको 
कमरसे वाधक श्रौर सुटूढीमे भटकटैया को लेकर तथा उरसीका 
श्रकं पावोँ मे लगाकर चाहे जहा चलाजाय, जहा जायगा वही कायै 
सिद्ध देगा ॥€२॥ यदि धतूर्‌ का चरके पीकर जाय तै शीघ्र ही 
विज्नितत हाजाय च्यर्‌ अपस म कलह करने लगे, यह प्रयोग चोरय 
के राकने म समथ दहै ॥९३॥ चौररोके मयते व्याकुल हाकर्‌ दवता 
परनि ब्रह्माजी से यह वर प्राप्त किया कि जो कोर करेलेके अकैको 
श्पने घरमे दिडकैगा ्रथवा ख्ेगा उसको चोरोका भय नहंहोगा 

इति चोरभय निवारण विधि । 
श्रथ कोतुकानि। 

श्रङ्लोरुस्यतु वीजानि निचिप्ता तेरपध्यतः । 

धूपे दत्वाएत्तेरां स्सिद्धिभदायकम्‌ ॥ ९५ ॥ 

तडागे निक्तिपेत्पाञ्च वीज तत्त रुसंपुतमर । 

तत्तणाज्नायतेयेगिनतडागात्कमराद्धवः ॥ ९६ ॥ 


4 


8 


(२६४) 


तत्तेल पापयीने तु नित्तिपेत विन्दुमात्रतः। 

्धरवृक्षस्तदुत्पन्नः क्षणपात्रात्फना्वतः ॥ ९७ ॥ 

कोल के वीरनोफो तेल मं डलदेवे च्रौर फिर धृप दे तो 
वह तेल सव तिद्धियो को देने वाला हता है | ६५ ॥ जा कमल 
के बीज को इत तेल में मिमोकर तालाव मं डालदे तो तत्काल 
कमल के पेड उन्न हो जति ह ॥ ९६ ॥ ननोर इसी तेल की एक 
रद भौ भ्राम की गुटली पर डाल देते तो तकाल मामका वृह 
उप्पन हो जाता है ॥९७।| 

भूकविषठं हीतवा दैरण्ड तेरेन पेषयेत्‌ । 

यध्यागे विनिभिपेद्धिनु पहभ्यो जायते नरः ॥ ९८॥ 

माठलु्गस्यवी नानां तेल ग्राह्य" प्रयत्नतः । 

ठेपयेत्‌ ताम्रपतरेन्पध्यान्े च विलोकयेत्‌ ॥९९॥ 

रथेन सहचाकाशे इयते मास्करोाधरुवम्‌ । 

विनामन्त्रेणसिद्धिः स्यात्‌ सिद्धयोग उद्ाहुतः।.१००॥ 

इतिश केववररावण्ताकपकारोवेङ्ित्साकपः 

नानिाप्रकाररोणनिवारणाथजञतकमष्टमम्‌ ॥ 

ऽन्त पीक विष्ठा लाकर उसको श्ररण्ड के तेल मे मिला 
कर जिसे अण पर्‌ एक वूद डालदे वही अदृश्य हेजाय, व्य्थात्‌ 
विपी को नरह दलले ।९८॥ विजेरे ॐ वीजो का यल पूर्वक तेल 
निकाल कर उको किती ताम्र पत्र पर लगादे ओर मध्यान्ह काल 
मे उत ताम्नपत्र को सृके सन्पुख करके देखे | ९९॥ तो श्राकाश 


[न्द 


} 


( २१५ ) 


भ सध देवरथ समेतदिखलाई देगे यह निना भेत्रके सिद्ध होता है 
यह सिद्ध योग है ॥१००॥ 
इति भाषारीकायतेऽकेपरकारे 
उष्टमशतक समापनम्‌ । 


नवम शतक । 
-- ¬$ = 
शिरापोषक गण । 
तिकपणी शघरुद्रोर्थफरूञ्च नवधा तथा। 
सुद्र स्थितिरेव(स्य शिरायाः पेषकोगणः ।(१॥ 
तिलपर्णी, ओर समुद्रफल यह नो प्रकार का होता दहै भौर 
इसकी स्थिति समुद मं है, ये दीनो शिरापोषक है ( किसी 
पुस्तकं मे इन भैषधिर्योको काना का हितकारी कहा है) ॥१]॥ 
वामनगण्‌ । | 
उ्यातिष्पती च 'देमाह्या षततर नाग पुष्पिका । 
माक्षिकन्दारमद्रञ्व गणाऽय' वामनः स्मृतः ॥२॥ 
मालकागनी, चोक) धतूर, नागपुष्पी ( नागदौन ) 
सोनामाखी त्रौर देवदार ये गण वमन अर्थात्‌ वमन करन 
वाला ॥ २ ॥ 
र जन गण । 
चतुविधा हरिद्रा ठु पतंगे रक्त चन्दनम्‌ । 
नीलांकुषुम्ममल्जिष्ठडा राक्ता मेहदि कि श्चकः॥३॥ 


(२१६) 


जङपष्पञ्चाञ्जनञ्द विमला पारिजातकः । 

पाण्डोः फरम्बीजकश्च गणोऽय' रञ्जनः स्पृ तः॥४॥ 

चार प्रकर की हल्दी श्रोत्‌ हल्दी, दार हल्दी, कप्रहल्दी, 
रौर वनहल्दी, पतग, लालचन्दन, नील, कसम, मजीठ, लाख, 
मेहदी, रेके एल  ॥३॥ जलपुष्प, तूतिया, सातला, कमल, प्र 
वल रौर विजयसतार्‌ यहं रञ्जन गण अर्थीत्‌ रंग देनेवाला गणै । 

नेत्य गण। 

रसाञ्जनश्दिवा परोक्तन्तिफला लेघ्रकदयमप्‌ । 

कमारिका कुरुत्था च गणोऽयन्नेत्य पञ्चकः ॥५॥ 

दो प्रकारका रसत, त्रिफला, दो प्रकारका लोध भ्वार्पाग 
शरीर वनङ्गुलथी ये नेत्र गण है अर्थात्‌ ये श्मौषधिया नेत्रोक्ो हित 
कारीदै॥१५॥ 

त्वच्य गण्‌ । 

तेलंतु नवधा प्रोक्त' वाकुची चक्रपद कम्‌ । 

स्थणेयं पपरी स्पृता स्वच्योऽयं यण उच्यते ॥६॥ 

नै प्रकारका तेल, ८ तिल, परसो अण्ड, इत्यादि नोप्रकारका 
तेल, ) वद्धुची, पत्ार. थूहर, पपी शौर स्युक्का ( अस्वरग > ये 
सख्य गण हे अरथौत्‌ ये श्रौषयिया तचा के लिये हितकारी हे ॥५ 

उपचिष गण । 
भदलातकः चातिविषा चतुद्धास्याङ्ग खाखपम्‌ । 
करवीरं द्विथा प्रोक्तमहिफेनं द्विधा मतम्‌ ॥ ७ ॥ 


( >१५ ) 


धसुरस्तुचतुददा स्यातदिधागुना तु निविषी 1 
विषतिन्दुलेगल्ली द गणशचोपविषामिधः ॥ ८ ॥ 
भिलावा, यतीस्त, चार प्रकारकौ भग, खक्तखस लालकनर) 


सफेद कनेर, दो प्रकार की च्फीम | ७॥ चार प्रकार का 
धतरा, लाल चिरमिटी, नि्विषी, कुचला ओर जलपीपल यह 
उपविष गण दहै ॥ ८ ॥ ^ 


श्रा 


जलपुष्प गण । 
टया कपरानि स्ु्जलपी च चतुर्विधा । 
जलजीवरी ङ भिका च नलपुष्पगणस्तखयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पाठ प्रकार के कमल, चार्‌ प्रकारकी जली, जलजीवी 
जल कुम्भां ये जलपुष्प गण हं (| € ॥ 

कन्द गण॒। 
भरालूकमषएषा परोक्त मूलकं त्वष्टवा तथा 1 
ष्ट्रा ऊद्‌ ल्तीकन्दो गरजे द्िविधं सतम्‌ ॥ १०॥ 
हस्तकन्दश्च लशुन परछाण्डुदरि विषे मतः ¦ 
श्रष्टधा पश्चिनीकने वाराहीकन्दरुक्षणः ॥११॥ 
केषुक पश्च लीकन्दा विदारी च कसेरकः | 
शतावरी चार्वगधा ब्हरपाण्डु सुदशनः ।। १२ ॥ 
भ्माद्रकः शक्रकन्द्श्च कोद्यकन्दौ नगोद्धवः। 
मोलिकन्दरशरणचे ज्ञेयः इन्द्गणर्त्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 


( २१८ ) 


च्माठ प्रकारका आलू. आठ प्रकारका मूली, आट प्रकारका 
कदसीकन्द्‌ दा प्रकारकी गाजरं ॥ १९० | हास्तिकन्द, स्हसतन, 
लालप्यान सफेद प्याज, तआरठ प्रकारक पश्निनी कन्द वाराही 
कन्द ॥ ११ ॥ केमुक बन्द, मृपली कन्द, विदारी 
कन्द, कतैरू कन्द, सितावर, व्मसगन्ध, बृहावन्द्‌, पार्ट कन्द, 
सदशन वन्द ॥ १२ ॥ अद्रख, शकर कन्द वोल वन्द, 
पचत कन्दः मालि कन्द श्र शर्ण ( जिमीकन्द ) ये सत्र 
कन्द गण है ॥ १३ ॥ 

लवण गए : 


शकभरी च साषुद्रचोद्धिदं बिदपुवर्चलम्‌ । 

सैन्धवन्नीलकण्ठं च पुं ऊदणमष्टवा ॥ १९ ॥ 

साभर्‌ नमक, समुद्र॒ नमक, श्ीद्विद लवण, विड नमक 
संचर नमक, संधां नमक, काला नमक च्रौर्‌ कच नमक ये रार 
प्रकार कं नमक हेति है यह लवण गण ई ॥ १४ ॥ 


स्तर्‌ गया} 
सरजिचारा यवक्षारषटकणं च सुवचिका } 
पलार शिखरी क्तारस्कमीरितम्‌ ॥ १५ ॥ 


सज्जीखार जवाखार, सुहयागा, शोरा, ढाकका खार ओौर 
अगाका खार्‌ ये सात प्रकारके वज्रा खार क्षार है इनको विरेचन 
मे प्रयोग करे ॥ १५ ॥ 


( २१६) 


छसम्ल गण । ` 
रस्तवेत स जम्बीर लुङ्गाम्छचणकाम्लकाः। 
नागरंगं तिन्तिडी च चिजञ्वाफलं च निभ्बुकम्‌ ।॥१६॥ 
चाङ्केरी करमदं चेद दादि तथेव च। 
एषचाम्हगणः परोक्ता वेतसास्य सपायुतः ॥ १७ ॥ 
श्रमलवेत, जंमीरी, विजोरा+ चणखकाम्ल, नारंगी तिन्तडीक 
चिचाफल ( इमलीकामेद ), नीत्रू ॥ १६॥ चद्धेरी, अ्रनार 
करोदा. रौर वत साम्ल यह म्न वहै । १७॥ 
फल गए | 
्म्रतु त्रिविध ग्रोक्त द्वियाप्रातकषुच्खते । 
रोनाप्रं चैव कोक्चाप्रं पनमस्तिविमो पतः ॥ १८ ॥ 
करी त्वषा प्रोक्ता टङकचं चिभिटं हिधा । 
त्रिधा तु नारिकेर स्पा्कालिन्द द्िदिधं पतम्‌ ॥१९॥ 
द्विविधं खचूग्कं स्या््प॑न्धा ककटी भवेत्‌ | 
पूगीफल चतुर्धा भ्यादृद्धिधा तालफलं मवेत्‌ ॥२०॥ 
विन्व॑ कपिन्थनारगंनिंदुकं स्याचतुविधम्‌ । 
राजाम्रोऽप्यथ जम्बू वदरं चक्रपदेकः ॥ २१ ॥ 
द्विधा चेनानि चत्वारि विंशकं तु पियार्कम्‌ । 
क्षीरिका पद्मजं च मांलान्नंमृङ्गाटकम्पगम्‌ ॥२२॥ 
परूषकं मधूकश्च दाडिमं प्याच्चतुविं धम्‌ । 
द्विषा गौरीफलं कार शुङ्गारीमिष्टबीजशम्‌ ॥ २२॥ 


( २२० } 


बहुवागश्च कतक सुरेमानी वदामः । 

द्र्॑ता खनु रिक द्रधा वादापाऽश्नरीदपील्लकम्‌।।२४॥ 

मिष्ठनिम्बू फलं सेच श्चिलीन्धं कटफरानि च । 

श्रातंक्ञा ताग्रतफलं पोक्तः फरूगणस्त्वयम्‌ ॥२५॥ 

तीन प्रकारका राम हिता है दो प्रकारका ्ाम्रातक (राम) 
रजाम्र, कोशाम्र, तीन प्रकारका पनस ( कटहल ) श्माठ प्रकारका 
केला, लकुच दो प्रकारकी कचरिया) तीन प्रकारका नारियल श्रोर 
दो प्रकारका तरबूज होता है॥ १८॥ १६ ॥ खरवूजा 
भी दो प्रकारका है, ककड पाच प्रकारकी हाती है, सुपारी चार 
प्रकारकी हाती हे, तालफल दो प्रकारका हेता दै || २० ॥ वेल 
फल केथ, नागी चौर तेद्‌ ये चार्‌ २ प्रकारके होति है राजाघ्र 
जामन, वेर, ओर पवार ॥ २१ ॥ये चारों दार प्रकारके हति 
है, चिररोजी बीस प्रकारकी होती है, खिरनी, कमलगष्ा मखाने 
सिंवाड ॥ २२. ॥ फालसे, महुना, रौर अनार ये सब चार्‌ चार 
प्रकारके हेति हैःगोरी फल दो प्रकारका हता है,नेर पिवादीमीठानीज 
॥२३॥ ब्दिसोडा निमेली, सुलेमानी बादाम, दाख, खिजूर बादाम, 
खरोट र पीदं ये सन दो प्रकारके हेते दै) २०॥ मीटानीवू सेव, 
शिसीन््र [ गोव छात | कायफल, श्रात॑कोल वीर्‌ अमृतफल ये 
सव फल गण हँ । २५ ॥ 

शालि गण । 
रक्तशालिः सकरुषः पाण्डुकः शकुनाहूतः । 


( १२१ ) 


सुगन्धकः कदुपका महाशाङिश्च दूषकः ॥ २६॥ 
पष्पाण्डकः पण्डरीकस्तथा महिषपस्तकः | 
दीधशकः कांचन का हायनेरोाघ्पुष्पकः ॥ २७ ॥ 
पषटिकाऽनह्ठमालच पावेतीयदव भिंभणः । 
हङवारानमेगऽच प्रोक्तः शालिगणस्त्वयम्‌ ॥ 
रक्तशालि, सकलम, पःण्डुक, शद्ुनाहत, सुगन्धक, कर्दमक, 
महाशालि, दृषक ॥ २६ ॥ पुष्पाण्ढक, पुण्डरीक माहिषमप्तक, 
दीयेशूक, कावकन, हायन, लोधर पुष्पक, }| २७ ॥ षष्टिक ८ सादा- 
चावल; ) अनङ्ग माल, पावेतीय, भिमण, ह्वा शौर राजमोग ये 
शालिगण कहा टै ॥ २८ ॥ 
. शिम्बी धान्य गण । 
त्रिधायवृश्चगोधुपरा घु : षड्विधरैरिवः। 
त्रिविधः प्रोच्यतेमापो राजमाषस्तिधापतः॥ २९॥ 
मङ्कषएटस्त॒वरीत्रेषा मिष्पां वक््चमहूरकः । 
प्रिथाचणकर द्धिः क्टायस्तिविधः स्मृत ॥ ३० ॥ 
सषेपस्त्रि विध. पोक्तः तिलस्तुच्रि विधस्स्पृतः । 
अतसीतुवरीराजीर्शिवी धान्यगएस्त्वयम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
तीन प्रकारके जो, ( एकजो (२) त्रतियव जिसकी बड 
नोक; रग काला तथा लाल होता है) ) तीन प्रकार के ओह, ( गू, 
महा, मूली जो हरित वणं मौर नोक रहित होता है, ) मृग, 
छः प्रकारकीो (८ काली, हरी, पौली, सफेद, लाल, सादी ), तीन 


(२२१ )} 


प्रकारका राजमाष, ( माष, महामाप योर चपल ) ॥ २९ || तन 
परकारकी मोट, तीन प्रकारकी अरहर, तीन प्रकारका निष्ाव ( राज- 
शिम्बी, वल्लक, श्वेतशिस्ी ), तीन प्रकार की मसर ८ मद्ल्यक, 
म्ला, मपुरिका ), तीन प्रकारका चना, कलाय, सतीनक, हररु 
एते तीन प्रकारकी मटर, त्रिपुण्डक्र ॥ ३० ॥ तीन प्रकारकी सरसो 
८ सर्प, राजर्षप, गोर सपेप ), तीन प्रकरारके तिल ( काला सफर 
शरीर लाल ), अलसी, तारा च्रोर राई यह शिम्बा अर्थौत्‌ फली 
निकलने वाल धान्यो का गणदै॥३१॥ 
खद्रान्न गए । 

कंगुश्तुनिधः प्रोक्तः स्थापाकः कंशगुवदगुणः । 

का्रवोद्धिबिधः पोक्तो वंशषषीजंशरेग्धवम्‌ ॥ ३२ ॥ 

ङ एुम्पधीनंनी वारः पवनगवेधुका । ,. 

य्नाङे बानरीर क्षदरधान्यशणस्त्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 

चार प्रकारकी कांगनी ( काली, लाल, सफेद श्रौर पौली ) 
श्यामाक ( समा ), चैना, श्रौर्‌ कोद दो २ प्रकारके, वास के वीज, 
सरपतेके वीज ॥ ३२ ॥ कसुमके बीज ८ क्र ), नीवार, पुनग 
गरहेडु्मा स्थात्‌ स्वह्रा, यवनाल, जार शरोर वाजश ये ज्र 
धन्य गण द| ३२ ॥ 

पत्र शाक गण । 
दव्वास्तु कम्पातकी दिदि्ाषस्तएडरीयक्षः 
द्विधापालक्यपित्रेषा नाडिक कारु शाककम्‌ ॥ ३४ ॥ 


( २२३ ) 


करुम्बी च ब्रृट्ोशी चिञ्चुञ्चाङ्गरिचुक्रिग । 
सुनिषण्णथगेाजिहा द्रीणषुष्वी परालकम्‌ ॥ २५॥ 
शतपुष्पा मेथिका च कुञ्ररातीक्ष्ण कण्टका । 
धान्यक्रञ्चक्रमद्‌ ज्व जीगन्ती काकमाचिका ॥ २६॥ 
पर्पटः कासमद्‌ इच द्विषाराजीगरी ततः । 
शिङ्गदण्डाद्िषा कष्ठ पत्रशांकगणस्त्वयम्‌ ॥ २७॥ 
दो प्रकारका वधुश्ना, 2े प्रकार की पो, दा प्रकारका मार्ष 
( सफेद, तथा लाल ), चौलाई, दे प्रकारका पालक तीन प्रकार 
का, तीन प्रकारकी नाडी शाक, काल शाकं ॥ ३४॥ कलग्नी; 
लोनिया, चिञ्चु ( चेघुना ) चागेरी, चूका, सुनिषण्ठाक ( चौप- 
तियाशाक ), गाजिब्हा ( गोभी ) दवेणपुष्पी ( गोमा ) प्रवल ॥ 
३५ ॥ शतपुष्पा ( सफ ) मेथी) हालो, करील धनिया, चकवड 
जीवन्ती, मकोय ॥ ३६ ॥ पित्तपापडा, करसदी दो प्रकारकी राई, 
दो प्रकारका लिद्ध दण्ड, शरोर कोष्ठ शाकं यह पत्रशाकं 
गण ई ॥ ३७ ॥ 
पुष्प शाक गण । 


काञ्चानाये द्िधारास्ना खदिरस्वादमद्धी दधा । 
चतुः सौमाञ्नेऽगस्तिः पष्पश्चाकगणस्त्यम्‌॥३८॥ 


केचनार, दो प्रकारका रास्ना) सर, दे प्रकारका सेमर, 
चार प्रकारका सदजना, श्नौर अरगस्तिया ये पुष्प शाकं गण दँ ।२८॥ 


( २२४ ) 


फच् शाक गण । 

्रिपण्डुष्डान्व्रिथाऽहावूः करसीद्रिऽचडिण्डिशः। 

वेर्र हन्ताकश्चतुः कर्कोट की तथां ॥ ३8 ॥ 

त्रिधाकोशातङगीवरिम्यी द्विधशिम्वीत्रिधा मपेत्‌ । 

दाद्चेणापचधादाडी कण्ठकारि फरन्दिधा ॥ ४० ॥ 

पिण्डरकञ्च गोविन्द्‌ न्दिवाचैरन्तयैवच । 

उरे.मान्तक्ङ्काक तिन्दुफल शाकगणस्त्दयम्‌ ॥४९॥ 

दा प्रकारका पेठा, तीन प्रकारकी लोकी ( धीया ), करी, 
दो प्रकारके टिण्डा दो प्रकारके करेला, चार प्रकारके बेगन, दो 
प्रकारका ककाडा ॥ २९ ॥ तीन प्रकारकी तुरह्‌, तीन प्रकारका 
कुन्दर, दो प्रकारक सेम, पाच प्रकारकी दक्निण दशमे हेनिवासी 
उड, द्‌ प्रकारका कटहर, ॥ «० | पिएडार गदा+ द्‌ प्रकार 
का चेल फल, ल्डिसोडा श्मौर काकतिन्टु यह फल शाक गण है | 

जाङ्गल गण । 

हरिणण ङुरङ्गभ्यं पृषदभ्यं कुशम्बर 

राजीषाऽपिचयुण्डीचे स्यावाजाङ्गक संज्ञाः ॥४२॥ 

हारेण, रए, कुरग, ऋष्य, प॒षत, न्यक्‌, शम्बर, राजीव 
र सुण्ड ये सव जगलमें रहनेवाते जीव है, यह जागल गण ह | 

विलेशय गख । 

गाधा शश चजङ्गासु शन्लकाधा बितेशव ; 

गाह; खरगोश, सप, मूषक, शौर श्लकौ अदि विशय 
सथोत्‌ विलमे रहनेवाले जीव है ।| 


( २९५ ) 


गुहाशय जीव । 

सिह व्याघ्र बृकाक्रक्ना हरिहाद्रोपिनस्तथा ॥ ४२॥ 

बभ्रु जम्बकमाजरा दैत्यादयः स्युयहाशयाः । 

पिह, व्यात्र ( करा ) मेडिया, रीषु, चता ॥ ४२ ॥ नौला 
गदड, शओ्रौर विलाव भादि गुहाशय अर्थात्‌ गुहाम रदनेवाले जीवहे. 

णेमग । 

वनौकाव्क्षपानरि वक्तेपकंटिक।(दयः ॥ ४५ ॥ 

एतेपणपरगाः प्राक्ताः शुभ्र चाययेपहषिमिः। 

वानर, वृक्तमाजीर) योर्‌ वृत्तमकंट रादि ॥ ४४ ॥ पणेमृग 
जीव सुश्रुत आदि महिने कहे दै । 

दिषकिर गण 1 
वत्तकालावगर्तीर कपिञ्जनं कतित्तिश ॥ ४५॥ 
रधुः कुरिङ्गश्च चकाराद्या स्तुवि(्किराः । 

नटे९, लवा वतक, तीतर; सफेद तीतर ॥ ४५ ॥ सुगो, 

गौरिया ओर चकोर आदि पर्त विभ्किर्‌ कहलाति दै | 
प्रतुद गण । | 

ह रीताववलः पान्डुर्धित्र पक्नोवुरच्छुरः ॥ ४१॥ 

पाराववः ग्वज्नरीटः पिकाद्याः प्रतुदाः स्पृताः 

हारीत, बगुला, पडक, सारस्त; तता ॥ ४६ ॥ कवूतर्‌. 
खजन, भौर कोयल दि प्रतुद पक्ती है अर्थात्‌ चोचे ण्दाथको 
तोडकर खानेवाल ह ॥ 


¢ ~<) 
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प्रसह गण । 
काके गुध्रउलुक$च चिट्लईच शशव्यातकः ॥४५॥ 
चाषो भाषशङ्करर शव्याय्याः प्रसराः म्मृताः। 
काक, गिद्ध, उलू, चील, वाज, नीलकण्ठ, मास्त [ एक 
प्रकारका गिद्ध ] नौर्‌ कुरर इत्यादि जीव प्रह अ्रथौत्‌ वलपूषक 
छीनकर खानेवले हे । 
म्राम्य जीव । 
छागमेष वुषाशाश्वा ग्राम्याः मोक्तामहविंमिः।४८॥ 
बकरी, मेडा.बैल,घोडा,्रामशूकर श्रौर कुत्ता) श्रादि य ग्राम्य 
पशु हे ॥ ९८ ॥ 


करूलेचर जीव । 
त्ताय गण्ड वाराह चमरी वारशादयः॥ 


एतेङल चराः परोक्ता यतः ङूरेचरन्त्यपाम्‌ ॥४९॥ 

भेत्ता, गडा, सूश्च, सुरागाय श्रौर हाथी आदि वूलेचर 
जीव है, ये जीव जलके किनारे रहते दै, इस्ति इनको कृूलिचर 
वहते हैँ ॥ ४९ ॥ 

प्लव जीवोके नाम । 

हंस सारस कारण्ड वकक्रौथ शरारिकाः । 

नन्दीएुखी घ कादम्का बराकायाः प्छवाः स्मृता ॥५०॥ 

हंस, सारस, कारण्ड ( हरियल ) बगुला, क्रौच, शरारिक 
८ अन्य देश प्रािद्ध तीतर › नन्दी मुखी कादभ्न च्रौर्‌ बलाका मादिं 
पद्ती प्लवकज्ञक है अथोत्‌ जलम तैरने वाते है ॥ 


( २२७ } 


कोशजोके नाम ! 
शद्धः शद्नखशापि मुक्ति शम्बुक्षकसः । 
जीवाएेवंविधाघान्ये कोशस्थाः परिकीतिता ॥५९ 
श, ज्ुदर श्ख, सीपी, घोघा, ककड श्र इतौ प्रकार्‌ 
्रन्य जीव कोशस्थ कहलति दै ॥ ५१ ॥ 
पादि जीचोके नाम । 
कम्भीरम्कूमनक्राश्र गाध म काश्चङ्वः। 
षष्टिकः शिशुमार्थेत्यादयः पदिन म्पताः ॥५२ 
कुमारी ( एक प्रकारका मगर ), कुरा नाक, मोह, मवं 
शख, घडियाल आयर सूत ये पादि सेक्ञक जीव है ॥ ५२ ॥ 
मस्स्योरे नाम । 
भक्डुरो रहितेव परी पसन मोचिका | 
मृङ्गीर्ज्ञसरशुष्डूलो चक वक्येर ङ्गिपणरी ॥ ५३ ॥ 
भकुर. रोह. सहरी. पाटन. मोचिका. सीगी. हीलक्ता. सोर 
कई, श्रमी श्रौर सुगरी य मह्कलियोकी जाति है ॥ ५३॥ 
विरेचन गण । 
अरग्वधहच कम्पिस्लः कटुक्दङ्केषटवारुणी । 
शिवलिङ्गी नागपुष्पी दिधादनव्ती ्रेषाविषटव्‌ ॥५४। 
सन्नायाविकन्द्रेषां रेचनीचेन्द्र वारुणी । 
जयपाल सुगन्धा च विरेचनगणम्तवयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मलतास, कीलाः कुटकी, श्काट, वारुणी, शिवलिर्ग 
नागपुष्पी, दो प्रकारकी दन्ती.तीन श्रकारका निसोथ ॥५४। सना 


{ 
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सोनामाखी, रूपामाखी) रेवतचीनी, इन्द्रायण, जमाल्गाटा, चर 
रान ये सब श्रौषध द्स्तावर हे ॥ ५५ ॥ 
पाचक गण । 
पाषाणभेद मरिचं यवानीनल शीर्षकम्‌ । 
श॒ण्टीचन्यगजकणा बुग्यादिः पाचकोगणः ॥५६॥ 
पाषाणभेद कालीमिरच, अजवायन, जलशीषैक, सट, चव्य, 
गजपीपल श्मौर काकडासीगी ये सन द्रष्य पाचक है ॥ ५६ ॥ 
उशा गण । 
त्रि बिधापिष्परो तशष्या मृलप्तुम्बुरुरुसिधा । 
तेनेहायाः फलम्भार्मौपोष्करादिक अुष्णत्‌ ॥५७] 
तीन प्रकारकी पीपल, ्पपलामूल, धनिया तन प्रकारका 
तेजवल; माईगी, चोर पौहकमूल रादि द्व्य ये उशा गण है ॥ 
दीपन गण । 
ह्विविधरिचच्रको धान्य मप जमेदा च जीरकम्‌ । 
तिविधंदवुषद्रेषा गणाऽथन्दीपनः स्परतः॥१८॥ 
दो प्रकारका चीता+ धनिया, अजमोद, जीरा काला जी रा 
कलोजी, दो प्रकारका हाउनेर) ये सव द्रव्य दीपन गणएमे कहे ॥५८॥ 
पोषटिक गण । 
चतुविधस्तुगारीरी चनद्रसरोष्टवगकः। 
टपातरवचाचैव स्वक्पत्रन्नौगकेशरम्‌ ॥५२॥ 
तारीशपन्न्सरक्षीरी खचा च गुररोदिएी । 
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कपिरन्छर तोव्रद्रम्भूररम्पीषिकिगणः।॥६०॥ 

चार प्रकारका वंशलौचन; हाल, अष्टवर्ग, [ जीवक, ऋष- 
मक, काकोली, कीर काकोली, मेदा, महमिदा, ऋद्धिं चौर वृद्धि | 
सुरासानी क्च) दालचीनी, नागकेशर || ५९ ॥ तालीत्षत्र, बश- 
लोचन, तज; गुररोहिणी, कोच, ईसवगोल शौर भूफली ये सव 
द्रव्य पौष्टिक ह ॥ ६० ॥ 

बातिघत्न गण । 
महानिम्वश्च कार्पासी द्विषेरण्डादचादिधा । 


निगुण्डी द्विधार्हिगु गखोऽयं बातहटारकः ॥ ६१ ॥ 

कायन) कपाप्त) दो प्रकारकी श्रषड, वच खुरासतानी वच 
सह्या दो प्रकारका चर्‌ हीग ये सव द्वव्य वातनाशक दै ॥६१॥ 

छुमिनाशक गण । 

विडगन्नाग भिनाच पारकषीकयवानिका । 

द्विाकरज््ङ्कारी कोटजः कमिहागणः ॥ ६२ ॥ 

वायविडग+ नागमेदी, खुरासानी अजवायन, दो प्रकारका 
कजा, टकार, शोर कुडा य सव द्रव्य कृमिनाशक दै । ६२ ॥ 


तृण गण । 
जिधपिशः कशः कास स्तिधादूरवात्तथानरुः ॥ 


गन्दो्ज्ञोगुन्द्रमूखा र्भेक्त्ठणगणस्तवयमर्‌ ॥ १३ ॥ 

तीन प्रकारका वाक्त, कुशा, कासः तीन प्रकारकी दून, नरस्ल 
गृन्द, पटर, मृज ओर मीथी, [ एकं प्रकारका खर ] यह वरण 
गण है | ६३ ॥ 
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प्रप्र गण । 

प्रसारिणी दयम्युण्यी रजालुघ परूननवा । 

द्रिरिवा सङ्गराजः पञ्चधादिककिका द्विष ॥६४॥ 

दयमटव्राह्मीभुञ्च शद पुष्पी च शातक्ता । 

प,तालगरुदीषडधा गण! प्रसर संज्ञकः ॥६५॥ 

प्रतारणी, गन्प्रसारणी जुडी, लज्ालू दोनो सार, दोनो 
सारिवा, मागरा पांच प्रकारका, दो प्रकारकी नकद्धिकनी ॥६४।॥ 
देनो ब्राह्मी, लोकी, शखाहूली शातला, अर्‌ छः पूकारकीं पाताल 
गरुडी ये सव पूसरगणके द्रव्य हँ ॥ ६५ ॥ 

वृत्त गण्‌ । 

गम्भारी तिन्दुकः सार्कणएपर्णी च श्ारमरी । 

शिशपाक कुयोनन्दी रही च खदिर तयम्‌ ॥६६ 

बन्धकः प्ररजीवऽ्च श्ररिश्छचगुद जिङ्गिनी । 

तुके भूजपत्ररच धवेाधन्वद्गमोन्चकः ॥ ६७ ॥ 

भूमीसहः सप्तपणश्शखेर वरुणश्शमी । 

कटभी तिनिशषेव चिल्वे चृक्षगणस्त्वयम्‌ ॥६८॥ 

खम्भारी, तुमा, सालं, सन, समर, शौशम, श्रजनवत्तः 
[ वेलिया पीपल ] लालकजाः तीन प्रकारका खदिर ८ लाल 
सफेद पीला ) ॥ ६६ ॥ दुपहरिया, पतीजिया, भमरीठा+ गो, 
[ काला सेमल | तुन भोजपत्र, धव, धामिन, मोच्तकं { पलाशके 
समान एक पहाड़ी वृच्तका नाम हे | ॥ ६५७ ॥ मूमितह, सतवनः 
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सहोरा, वरना, छकरा, कटभी, तिनिश, रोर बेल यह नुक्तगण है, 
गुल्म गण । 

भलारदुष्टयम्प्णीं पञ्चकरञ्चाग्निपन्धकः | 

पाठय व्‌सेवार्ताी काकिरक्षाऽसने्धिवा। 

अपाभागं द्रवं मूर्वा त्रायन्ती शरपुद्धिका । 

काकनामा कागज मेषशरुङ्गी च वन्दा ॥७०॥ 

ब-प्याकरटिकौ तेषा वरवेदीतुज्ञप्ठी द्विषा । 

बजटन्ती द्विधाऽजाजी भीमा गुन्मगणस्त्वपम्‌ ।७१॥ 

चार प्रकारकी वला ( बला, ्तिवला, नागबला श्रौर 
महावला ,, पाच प्रकरारकी पणौ ( शा्तिपर्णा, सुद्पणी, पृष्टपणी, 
माषपर्णी, मणटूकपर्णी ), त्रनिमन्थ, पाठ, जवसा, कटेहरी, ताल 
मघाना+ पीतसतार्‌, विजयसार ॥ ६९ ॥ दो प्रकारका मोगा, मरो- 
डफली, त्रायमाण, सरफाका, काकनासा, काकजधा, मेढािगी, नादा 
।[७०॥ तीन प्रकारकी वेष्या करकोटकी, ववद, दे प्रकारकी तुलसी, 
दो प्रकारकी बजदन्ती, कालाजीरा श्रर भगा ये गुल्म गण हैँ || 

लता गण । 

गड्चिकां निवररी मोापबन्न्य पराजिता। 

स्वणवन्टयस्थि संहारी उवदंष्राकाश वष्ुरी ॥७२॥ 

वट पुत्री हिमू पत्री वंशपत्री बृहन्नटा । 

शरककपुष्पी च सर्पाक्षी द्रोणा मूषक कणिका ।७३॥ 

चिरपोटा मयुराह्य शिखा बन्धन वरिका । 
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कमकाब्हा च वासन्ती मन्नादे तिलता गणः ' ७४ 

गिलोय, नागवल्ली, सामवल्ली9 वऋ्मपराजिता स्वणेवह्ली, 
्र्यिसहार. गोखरू, ाकाश्वेल ॥ ७२ ॥ वटपत्री, दहिगुपत्री, 
वशपत्री वृहन्नटा, अककपुष्पी, सक्तौ, द्रोरपुष्पौ, मृषकव एी,॥७३॥ 
चिरपोटा मोरशिख।, वन्धनपरैल कनवेयेल, माधवीवेल शरोर मनोदा 
यह लतागणए ६ ॥ ७४ ॥ 

पुष्प गण । 

जात्यम्बष्ठारेर विका शिव्ररली कदम्बः 

चाम्पेयें माधी चेव रटिल्का केतकी तथा ॥७५॥ 

नेपाटी इड जककचेव भुचुङ्न्दश्च ङन्दक्म्‌ । 

किङ्किरातः कर्णिकारे ह्यशोकेषरण पुष्पकम्‌ ।७द६॥ 

मारत्तका ववेरी च तिलकः करसारिका । 

वन्धु स्तु रतुद्धास्यान्सिन्द्र दविधा जप ॥७७]॥ 

श्रगस्नथुनि पत्रश्च खरपृुष्यः कुठेरकः । 

पाटला दविबिग मग मुखौ पुष्पगणस्त्वयम्‌ ॥७८॥ 

चमेली. जुही, कुमुद, मेलसिरी, कदम्ब, चम्पा, मोतिया, 
बेला, केतकी ॥| ७५ ॥ नेवारी, गुलाब, सुचुदुन्द, उुन्द, किङ्धि 
रात, [ गौड देश प्रपिद्ध पुष्पवुत्त विशष ] कणिकार, अशोकभवाण 
पुष्प ॥ ७६ }। मरुप्रा, ववई, तिलक, कटसरेयः. चारो दुपहाश्या, 
दाने सिन्दुरिया, गुडहल ॥ ७७ || ऋअगस्तिया, दना, खरपुष्प, 
कुठेरक, दोनो पाटला श्रौर सूर्यमुखी यह पुष्पगण दै ॥ ७८ | 
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। दुग्ध इ्तगण । 
द्विषाकः पञ्चधादज्री. शावा दुग्धिका द्िषां | 


वट स्तर पिप्पलः प्डचोदुम्बरश्च पयागणः ॥७९॥ 
दो प्रकारका श्राक { प्फेद्‌ शरोर लाल ) पाच प्रकारका थूहर 
तला, दोनों प्रकारकी दुद्धौ ( पीती श्रौर्‌ सफेद) बड तीन 
प्रकारका पीपल) पाक्ड श्रौर मूलर ये दूधवाले वृत्त है ॥७९॥ 
धृपगण॒ । 
दविधागुरुदे वदारगन्धपापाणक स्त्रिधा | 
गुग्गुः पीतवृक्ष् शाजनिर्यासि एव च ॥ ८० ॥ 
पद्मान्दयञ्चतगरं मोचकः शन्टकीरसः | ' 
रालंनेपार कञ्चेति गणाऽयन्धुष संज्ञकः ॥८१॥ 
मगर कालात्रगर, देवदार, तीन प्रकारका गन्धपाषाण, पाच 
प्रकारका गूगल, पीतवृक्त, शालनियास ॥ ८० ॥ पस्माख+ तगर 
मोचरस, शल्लकीरस, राल, श्रौर भेनसिल ये धृपगण दै ५८१॥ 
गन्ध गण । 
द्विकपु रस्तरिक्तूरि ख्वाकस्तूरिकाऽण्डजः । 
सिह! जातिके शशजातीपत्री रवङ्गकम्‌ ॥८२॥ 
्िपेकाराचना द्वेधा पञ्चधा कुङकपन्तथा | 
गौीडप्री बिधासश्च सुगन्धान्ह गणस्त्वयम्‌ ॥८२॥ 
भीमसेनी क्रू चीनिया कप्ू्‌ तीन प्रकारकी कस्तूरी, लाल- 
कर्त्री, अण्डज, शिलारस, जायफलः, जाकित्री लोग ॥ ८र्‌ ॥ दो 
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प्रकारकी इलायची, दों प्रकारका मोरोचन, पाच प्रकारकीं कश्र, 
गोडपत्री, चौर विधास्र(सुगन्धित द्रव्य विशेषोये प्व मुगधित द्रव्य है. 
द्वितीय सुगन्ध गण । 

बारकं वीरण पासी द्िनखसञ्चन्दनन्त्रिधा । 

शेलेयन्द्िविधं प्रतं भुरागन्ध पलाशिका ॥ ८४ ॥ 

द्विकचरः प्रियंगुऽ्चरेणुा गन्धणरूती 1 

्रन्थिपणंत्रिधा स्पुक्का कड्कोखाख्यञचतारीसम्‌ ॥ 

सुगन्धवाला, खक्ष, जटामाक्ी, दो प्रकारक नखी सफेद चदन, 
लालचन्दन, पीलाचदन, शिलाजीत, दा प्रकारवी मोथा; सुरा, 
गन्धपलाशशिका ॥ ८४ ॥ दो प्रकारका कचूर, प्रियणु गन्धत्रियगु, 
रेणुका ८ भिरचके समान एक प्रकारका सुगन्धित द्रव्य) गन्ध 
मालती, ग्रन्थिपर्ण ( चोरक ) तीन प्रकारका, स्पृक्का शीतलचीनी 
श्रौर तालीक्तपत्र ये सवर कुगन्धित द्रव्य है यह दूसरा सुगन्ध 
गण है ॥ ८५ ॥ 

दुग्धादि गण } 

गावो द्धा महिषी त्रिविवाऽजास्तथामताः | 

मृग्यएकविधा मेषी च्रिधोषटमीशद धाहयी ॥ ८६॥ 

पञ्चधा फरिणीनारी दशधा शुकरी द्विवा। 

व्थाप्रीशनीतिविधा रासमी पञ्चधापुथ्‌ | ८७ 

त्रिधा बरक्षटधापत््यी गवयी वङ्गिनः।करिः । 

दुग्धं श्ुतञ्च तक्रञ्च दधिनाभ्यः प्रजायते ॥ ८८ ॥ 

दस प्रकारकी मौ; तीन प्रकारकी मेत, तीन, प्रकारकी बकरी. 
एकं प्रकारक हरिणी, एक प्रकारकी मदी. तीन प्रकारकी ऊउटनी 
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दतत प्रकारकी घोडी ॥ ८१ ॥ पाच प्रकारकी हथिनी, दत्त प्रकार 
कीसी, दो प्रकारकी शूकरी, दो प्रकारकी व्याघ्री, दा प्रकारकी 
दुतिया, पाच प्रकारक गधी, || ८७ ॥ तीन प्रकारकी मंडी) 
साठ प्रकारकी मचृली, नीलगाय, भेडी, श्रोर रोडी ये दृध, देनेवाले 
पशु ई, इनते दृध, दही रौर धी उतपन्न हेता हे ॥ ८८ ॥ 
€ 
धातु वगं । 

त्रिि्ांतु सुषण्यात्पश्वधा रजतम्भवेत्‌ । 

पञ्चभकारकन्ताप्र वदङ्गतुधिविधस्पृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

यसदन्त्रिविधम्पो क्त' मवेन्नागस्तुषट्‌ विधा; । 

प्रष्टा लेह दृटिं पेतवेसप्र धातवः ॥९० ॥ 

तीन प्रकारका सुवणे,पाच प्रकारकी चादी,पाच प्रकारका तवा, 
दा प्रकारकारागा ॥ ८ || तीन प्रकारका जस्त, छु; प्रकारका 
शीशा, श्रौर आठ प्रकारका लोहा ये सत धतुदहै॥ ९०॥ 

उप धाठु गण । 

स्वणेजं स्वणंमाबिकन्तारजन्तार माक्षिकम्‌ । 

तुत्थन्ता्न भवज्ञेयङ्‌सकवंग सम्भवम्‌ ॥ €१॥ 

रीतिश्चायसदैद्धूता सिन्दूरो नाग सम्मवः। 

रि्लिजत्वद्वि सम्भूत मेत सप्नोपधातवः॥ ९२ ॥ 

सुवणत सोनामासी, चादीसे रूपामाखी, तवेमे नीलाथोथा, 
रागासे कासा ॥ € १ ॥ श्रौर पर्वतसे शिलाजीत उत्पन्न होता दै; 
ये सत उपधातु दै || €२ ॥ 


( २३६} 


रस गण । 

सुतश्चतुध गन्यहच तालन्तु द्विरिधम्मत्तम्‌ । 

द्िधाञ्चश्च काशोपदङ्गरिकिशवरपा इपे ॥ ६३ ॥ 

चार प्रकारका पारा ( सफेद, लाल, पीला ओरौर काला) 
चार प्रकारका गन्धक, दे प्रकारका हरताल ( तवक्रिया तओओौर गौव- 
रिया ) दो प्रकारका सुरमा ( कलि सुरमेका नाम श्रोताञ्जन श्रौर 
सकेदका नाम सौवीर दै) कपीस शौर गेरूये रस गण दहै ॥ 

उपरस गस | 

पारदाहर्दो जानष्ङ्कणो गन्धका चथा । 

स्फटिकाञथकता जानां इरितारान्पनःशिरा ॥ 

श्मज्ञनाच्दुक्तिशंखायाः काशीसाच्छंख भूवः । 

गोरिकान्पृत्तिका जाता तस्मादुपरसा इमे ॥ ६५॥ 

परिसे शिंगरफ, गेधकते सुहाग, श्रप्रकसे फिटकरी, हरतालसे 
भेनसिल | ९४ ॥ सुरमापे सीपी, ओर शख आदि, कसी 
शख भेद मूवैक अरर गेदते मृत्तिका उपपन्न इद है इसलिये इन 
सिंगरफ श्रादिको उपरस कहते है ॥ ९५ ॥ 

रन वमे । 

क्ताफलं हीरङ्ववेडुध्यस्पन्च रागकम्‌ 

पुष्परागश्च भेपिदं नीरङ्गारस्पतं तथा ॥ ६६ ॥ 

प्रवार्पुक्तान्येतानि यहारत्नानि वेन ॥ ९७ ॥ 

मोती, हीरा, वेदूयमेणि, पद्मराग, पुष्पशग, [ पुखराज | 


{ २२५ } 


गोमेद ( पीत रल ) नीलमाशि, गारुःमत, ( पन्ना ) श्नौर्‌ मृगा य 
नो महारल है ॥ €६ ॥ ९७ ॥ 
उपरस्न वगं । 
उपरहनानिका चञ्च कपूाररमा तथेव च ॥ 
युक्ता यक्तिस्तथा शद्भुरत्यरीनि वहुन्यपि ॥ ९८ ॥ 
काच) कद्र, पव्थर, मोतीकी सीपी, शख शादि बहतते 
उपरलर्ह॥ ९८॥ 
पाठान्तर । 
वेकान्तो पक्ति श॒क्तिः रभ्ीपरकतंरक्चः। 
लांजागरुढजन्मा च स्फटिक्रारसन जातयः ॥९<॥ 
वेकरन्त, मोतीकी सीप रो, मरक्तमणि, लहघुनिया,लाजा, 
गारुढमाशे, च्रर्‌ फटिक ये उपरल हं ॥ ९ € ॥ 
एवंवहुगणएणः भोक्ता मयामन्देादरिभिये । 
पुरा्षिवेन सम्ोक्ताजगत्कस्याण देते ॥ १०० ॥ 
इति लंकानायङृताक्प्रकाते 
नवमंश॒तकस्षमाप्म्‌ ॥६००॥ 
३ प्रिय ! मन्दोदरि { इ प्रकार भेन ये वहसे गण कहे है 
इनको पिले जगत्‌ क्रे कल्याणके लिय शिवजीने कहा था |१००॥ 
इति श्रीरावण विरचितेऽकं भके भाषाटीका 
विभूषितं नव्मशतक्र समाप्तम । 


| 


( र्दे ) 


दशप शत । 
उत्तम सुव ९ॐ लक्तण । 
दाहि रक्तः सितञ्छेः निकपं कु कुपरप्रभप्‌ ; 
नारश्चन्योज्जित स्निग्धं कापरलं गुरुहेप मत्‌ ॥१॥ 
जो सुरणं तपानेमे लाल; काटनम सफद्‌ कतीटीपर्‌ केशर्‌क 
समान, चाद श्नौर तावेत्त रहित, स्निग्ध योर कोमल सुवणं श्रच्छुा 
घ्तार२॥ १ ॥ 


धातु शोधन सारण प्रकार। 
पत्ती कृतं पत्राणि बन्धो तामि प्रतापयेत्‌ । 


वेषटनैरते पमप्रिएटय तैरेचेव विनिः क्षिपेत्‌ ॥२॥ 
पृथक्‌ पृथङ्‌ च दशया तक्रवरगे तथव्‌ च 

` धान्यकर्वाये वरग पद्यदगे कट्रद्धवे ॥ २॥ 
शरम्लवगे पुष्पव रक्तवर्मे फलाद्धपर । 
कोरवगे हयकूवगेचि्वा प्यास्ते समस्ततः ॥५॥ 
कुत्रिमो धातुसभिश्रायेचनेा काय साधकाः 
जायन्ते दग्धदेपास्तु धातवो गादवासित्‌ ॥५॥ 
गेरि सज्िका्नागि चिड्वणङ्खाद सम्भवम्‌ । ` 
नवसादरकः कन्या गुञ्चा स्वर्णादि दनम्‌ 1३ ॥ 
दद्यात्पत्राणि घान्याभ्बुन्यथ तानि सणुद्धरेत्‌ । 
गोमू्रकेऽथवा तानि दत्वा वारत्रये तथा ॥७॥ 
पत्रेषु सव्वेवातूनां दत्वा तसु न्यकञ्जलम्‌ । 
दतल्वाऽनन्ञान्रे तानि वालुकायन्त्रङे पचेत्‌ ॥८॥ 
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{ २३४ ) 


पृथक्‌ पथ्‌ प्रव दण्डेव(हमिरीपनादिभिः ¦ 
विशाध्यत षुरस्तांध यथेच्छन्पुटतः पचेत्‌ ॥ € ॥ 
जिस धातुका शाधन करना हो उ्तके बहुतसे पतल्ञ पत्र वन- 
तरकर अगि कहे हर्‌ वेनसि लपटकर गरम करके अल्ग २ तेल 
मठा, धान्यक्वाथ ( काजी ) गौम, कटु पदाथाके र्त, अम्लवमे 
खटाई ) पएलोंक रम, रक्तवै, फलका रस, दूध श्रोर अके 
क्रमस दस्त रवार बुखवि॥२॥३॥४९॥ जो धातु छ्रत्रिम 


( वनी हृदे ) त्मर्‌ ्नन्य धानुश्रोमे मिली इ होती है उनसे काथ 
सिद्ध नहीं हाप्तकता भिन्तु उक्त प्रकारसत शाधन करनपर्‌ जिसके 


नि 


सव दाष दन्धे हेगय हं रक्ती घातु गगाजलक समान निमलत हा 
जाती है ॥ ५ ॥ गे, सज्जीखार, विडलवण, कचनोन, नौसादर 
ग्वारपासा श्रौर पिरमिही य पुवणे श्रादि सातो धातुर्रोकि वेष्टन है 
|| ६ ॥ उन धातुत्रोके पर््रोको काजी अथवा गौमूत्रमे तीनवार्‌ बुफा 
कर्‌ निकालल | ७ || ओौर उन पूर््रोको उनके बरावर कजली 
लेकर उत्तमे लपेटज्न श्रौ अग्निपर तपाकर तदन्तर बालुका येत्र 
पकावि ॥ < तत्पश्चात्‌ इन धातुक प्रथम शतकम कही हृ दीपन 
मादि मग्नियो द्वारा कूम से वारह २ घडा तके पचवि. यह शुद्ध 
करनेदी द्सरी क्रियः है इस प्रकार करने सन धातु शुद्ध हैजाती 

इन धातुश्रोको अन्य प्रन्थोकि मतानुत्तार पुट देक+ भस्म करले, 

सुवण भस्मके गुण । 
यागेन मस्स्यपित्तायाः स्वणं तकाख्दाहहूषं । 


भङ्गायेागाच्च तद्षष्यदुग्धयेगेद्रलप्दम्‌ ॥ ९० ॥ 


( 2४० ) 


नेभ्यपुननवा योगाह्‌ घृततयोगाद्रसायनम्‌ । 

म्पृत्यासिकृ दचयिगा्करतिकृल्छु कुमेन च ॥ १९॥ 

पयमा गजयन्माएनिविष्या च विषं हरेत । 

यण्ठीलवङ्गमरिचेस्विदोषोन्मादहूत्परम्‌ ॥ १२ ॥ 

डेटकीे) साय सुरणं भप्मको सेवन करनेसे टा तत्काल दृ 
हता ढै. भागके साय सेवन करनेते शरीर पुष्ट हाता ६ श्मौर दृधके 
साथ सेवन करनप्ते वल बढता हे | १०॥ साठ य दने 
नेनोको हितकारी है, घृत फे साथ सेवन करनेसे रसायन 2, वच 
साय सेवन करनते सृति वदती दै रोर केशरे साय सवन करते 
कराति बढती दे ॥ १९॥ दृधे साथ सेवन वस्नेसे राजयद्मा दूर 
हाता हे निरविषीके साथ सेवन करनेसे विष दूर हाता है चरौ सोर, 
लोग, श्नौर काली मिस्चके साथ सेवन करने त्रिदोषज उन्माद 
दूर हता है॥ १२॥ 

की सुवे भर्मके अवश । 

असम्यङ्मारित स्वणे इलं वीययश्च नाशयेत्‌ | 

करति रागान्पृत्यश्च तद्धन्यद्य॑लनतस्ततः ॥ १ २॥ 

भग्छ प्रकार मस्म न किया हत्रा सुवै वल जओौर वीर्यको 
नाश करता दे शौर यनेक रोग उत्पन्न करता है तथा अन्ते मतयु 
तक करता है इपीकियि सुवै को यल पूर्वक भसन करे ॥ १२॥ 

उत्तम चादीके लक्षण । 
गुरु स्निर्धं मृदु वेत दाइच्छेद्‌ घनक्षमम्‌ । 
वशं चन्द्रवत्च्छ तारतच्नवगण ज्ुमम्‌ ॥ ९९ ॥ 


( २४१) 


भारी, चिकनी, कोमल, सफेद, तपानमे शरोर काटनेमे उत्तम 
घन्तम [ हयोडकी चोट सहनेके लायक ] उत्तम वणंवाली शौर 
चद्रमाके समान स्वच्छ एसे नवगुणोसे युक्त चादी उच हेती है| 
चोदीकी भम्मके गुण । 
सितया &न्ति दाहश वानपित्तम्फलत्रिकेः । 
तरिषुगंधैः प्रपे्षदि रजतं हंह्यसंशयम्‌ ॥ १५ ॥ 
विद्वीभ्यैयेावन्धनश्च ष्यं सं्ञयनिपरम्‌ । 
कृशत्वं रोगमदह्कातं कुरुते तद शोधितम्‌ ॥ १६ ॥ 
चादीकी भस्म मिश्रीके साथ सेवन करनेत्त दाह आदिको द्र 
करती दै, त्रिफलके साथ सेवन करनेसे बात पित्तको दूर करती है 
श्रौर्‌ त्रिसुगन्धॐे साथ सेवन करने प्रमेह श्मादिको निस्चय दूर 
करती दै ॥ १५ ॥ मल गौर्‌ वी्थको रोकती दै पुटि क्तौ है श्रौर 
स्षयरोगके दृर करती है ] विना शुद्धकी इदं चादी कृशता यादि 
मनेक रोग समृदयौको उत्पन्न करती है ॥ १६ ॥ 
उत्तम तावेक ल्तण । 
जपाङसुपसङ्ाश स्निग्ध मृदु घनक्तपम्‌ । 
राहनागोज्ज्ितं ताम्रं मारणाय भरस्यते ॥ १७ ॥ 
गुडहलके एरलके समान लाल, चिकना, कीमल, घनकी चोट 
सहनेषाला श्रीर्‌ लोहे तथा शीशके मेलसे रहित ताव। मारणके योग्य 


ह्यता हे ॥ १७॥ 
ताम्र गुण श्नौर वास्र भस्म । 


दुग्धसरनना यलण्डरयप्ताम्ं रक्तिद्येन्मितम्‌ । 


( २४२ } 


पिवेसस्य विरेकेण प्राप्ाम्तेनिधयुग' दाः ॥ १८॥ 
कृष्टकासश्वासपितौ हरेच्हेप्पोदरामयान । 
ज्वराम्कपिपाण्डवधः श्रशोधकरमीनपि ॥ १६॥ 
जो मनुष्य दूध, सनाय श्रौर मिश्रीके साथदेरतीके च्नु- 
मान तावेकी मस्मका सेवन करता है उत बहुत रोग विरेचन द्वारा 
दूर दवोजति है ॥१९८॥ कोढ, खासी, खवास, पित्त, कफ; उदरराग 
ज्वर, अरम्लपित्त, पाण्डुरोग, ववाीर, ल, शोथ, योर मिरग 
ये सनं तावेकी मस्ते दूर हति है ॥ १९ ॥ 
कश्ची भस्मके वरुण 
एका दोषो विषेनाम्रे ्वमम्यङ्पारिते पुनः 
दाहः स्वेदाऽरचिपृरछक्ेदा रेके वमिथषः ॥२०॥ 
बिषमे तौ एकी दोष हाता है विन्तु अच्छी प्रकार न मार 
गये तवेमे अ्रनेक ्रनगुण होत हे ] अ््थीत्‌ कचोभस्म ` दाह सेद 
अरुचि, मृच्छ, कंलेद, दस्त, बमन चीर श्रम आदि अनेक रोग 
उत्प करती हे ॥ २० ॥ 
उत्तम्‌ व^गके लत्तण । 
शीघ्रद्रावि सकन्द वां स्फुटनन्चन्द्रसननिभम्‌ । | 
तथेव प्रलीने यन्दालिते वद्गयुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो राग जल्दी पिघल जाय शब्दके साय दुद, गलानेपर 


चन्द्रमाके समान चमकनेलगे श्चौर्‌ मलरहित हो रसा रागा उत्तम 
हाता है॥ >२१॥ 


( २४३ ) 


वे ग भस्मके गुण । 

सपर मेशन्सितादुग्धैः सताल्लं यदव मास्तिम्‌ । 

देनत्यषटादश्च कुष्टानि रजनीक्वायसंयुतम्‌ ॥ २२॥ 

द्र्तालकं पाथ, भस्म किया इश्रा ब्द दूध च्नौर्‌ मिश्री 
साय सजन करनेत सव प्रकारके प्रमर्को दूर करता है श्रौर हल्दी 
कं वाथके साथ सवन केरनतत अठारह प्रकारके {टक दूर्‌ कर्ता 

अशाद्ध व गके अवगुण । 1 
भगृद्वङ्ग कुरत शल युल्पंल्चप्रिजम्‌ । 
वातशोयम्परपेहश्च पाएड्गगम्भगन्द्रम्‌ ॥ २३ ॥ 


गुदर वद्ध शूल, गुल्म, तचा योर पार्वोमिं वातकी! सूजन 

परम) पारडुराग श्नौर भगन्दर इनको उत्पन्न करता हे ॥२३॥ 
उत्तम जस्तकं लक्तण | । 

यक्षःन्दध्पलामाम षनच्छायं सितपमम्‌ |! 

निकष यद्रनतवद्‌हे च्छेद .च तालवत्‌ ॥ २४.॥ 

द्पेणकं समान निमल, गम्भीर, छाया युक्त, सकेद कसोर्टीपर्‌ 
चादीके समान ओर गलाने तथा काटने हरतालके समान जस्त 
उत्तम दता & ॥२४॥ 

जस्तकी भस्मके गुण। 

भाचीन गेोधुतेनज्यं ताम्बृरेन भमेऽजित्‌ । 
- भमग्निमन्येनाग्निकारि त्रिसुगधेखिदेंषनित्‌ ॥ २५ ॥ 

जस्तकी भस्म पुराने गायके धके साथ सेवन करने नेत्रो 


॥ 


(२४) 


हितकारी हे, पानम खनत प्ररदको दृर कती दे, ्ररनीके साथ 
जटराम्नीको वाती है ओर तरितुगन्धेके साथ सतन करनेसे त्रिदाप 
कीद्र्‌ करतीदे)॥ >२५॥ 
शद्ध जस्त अवशुण । 
श्मशुद्धयपदं शर्याद्रक्तपित्तश्च शीतलम्‌ । 
मन्दर्तायठरागनेश्च धातुना ज्वरादिकमर्‌ ॥२६ ॥ 
शुद्ध जस्त रक्त पिचको करता दे शीतल ६, मन्दान 
करता है, धातुको नाश करता है चौर जर श्रादिको उसन्न करति 
उत्तम शीशेङे लक्तण । 
विकीर्णं दद्यते शेतं गलितं गगनेापमम्‌ । 
द्चने नागवत्तस्व सनागं शमिदत्करपे ।॥ २७ ॥ 
जो काटनेपर सफेद, गलनिपर्‌ व्माकाशके समान नीला.देखनेमे 
सपेके समान वणेवाला मौर कसौटी पर शमी दाष्टके समान हा 
वह शीशा उत्तम होता है ॥ २७ ॥ 
शीशे की मस्म गुण ! 
नागस्तु नागरशतवुस्यवलन्ददाति 1 
उयाधिं चिना श्यति जीवनमातनोति । 
व्िम्प्रदी पयति कामवर्ङ्गति 
मरत्युश्च नाशयति सन्ततसेवितः सः ॥२८॥ 
शीशेकी भस्म सदा सेवन करनेसे सो हा्थीके समान वल देती 
है, रोगोका नश करती है ्रायुको वढाती दै, जटरािको प्रदीप्त 
करता है, कामदेवको वढत्ती है श्र म॒घ्युका नाश करती है ॥२८॥ 


८ ग ) 


श्रशद्ध शीशेके अवगुण । 

मन्दाम्निपापरशख्श्व कुषटपेहा दिरग्रनम॒ । 

शुद्धनागः कुररपाणानपि निहति च।॥२९॥ 

अशुद्ध शीशा मन्दानि, श्रामशरूल, दुष्ठ, ओर प्रमेह श्रादि 
रेगेोको उत्पन्न करता है तथा अनन्तम प्रणोको मी हर जेता दहै ॥ 

इति नाग गुण । 
लेह शोधन विधि । 

सर्वओाहनि तप्तानि कदी मूर वारिणा । 

सप्रथा भिनिपिक्तानि शछद्धिमा्यांर्यथेत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 

सव लोह्योको गरम २ करके केलाकी जडके रसम स्तात वार्‌ 
बुति तौ शुद्र हो यह वडी सुगम रीति है ॥ २० ॥ 

लेह भस्मको विधि । 

शद्धलाहभव श्रुणेम्पातारगरुडीरसैः । 

म'दयित्वापुटेद्रन्हीदयादेवम्धुरन्र यम्‌ ॥ २१ ॥ 

पुटत्रयङ पराय्याश्चकुढारच्छिननिकारसैः ; 

पुटषर्कंततादयारेवंतीक्ष्णमृतिभवेत्‌ ॥ २२. ॥ 

किपेददवादशपांशेनदरदतीक्ष्णचुएंतः । 

महयेस्कन्यकद्रात्रर्यापयुग्मंततःपुेत्‌ । 

एवेवप्पुरेभृत्यु" राहचृणंमवाप्युथात्‌ ॥ ३३ ॥ 

शद्ध लोहचररैको पातालगरुडीके रते मर्दनकर गजपुर परूके, 
हसीप्रकार तीन पुटदे | ३१॥ फिर इसी प्रकार ग्वारपटिके र्मे 


) 


~+४४ 


( २४ 
घोटकर तीन पु्दे ओर तदन्तर कुखारच्ड्निका ( हटकैकरी ) कं 
रसम घोटक दहः पुट देम तौ उत्तम भस्म हाती दै ॥ लोहा भस्म 
करनेदी दूसरी विधि-जितना लोह हयो उसका वारहवा भाग शिगरफ 
मिलाकर ग्वारपठिके रसम दो पहर तकं खरल करे फिर गजपुटम 


क ४ 


पके इस प्रकार सात पुट देनेसे लोहाभस्म हाजाता है ॥ ३३ ॥ 
लेह्‌ भस्म सेवन विधि ] 
घयुण्ठीवाते सितापित्त कफे कृष्णा्निजातकम्‌ । 
सन्धिरोगे बज्ञापण्डौ पाक्त" ोदाटुपानकम्‌ ॥ २४॥ 
' वाते सेठके साथ, पिमे मिश्रके साथ, कफरोगमे पीपलके 
साथ, सन्धिरोगमे त्रिजातक ( इलायची, दालचैीनी चीर तेजपात ) 
के साथ, ओर पुरोगम खरैटीके साथ लोदचृशेको सेवन करना 
चहिये ॥ ३४ ॥ ` 
' अशुद्ध ताहदके अवगुण । 
स्वक्क एठ राग हुद्रोग श्ूरुहरलाषमरपरीम्‌ । 
नानारायान्धरङ्करते चू णं रोदमश्तोधितम्‌ ॥२५ ॥ 
श्रशृद्ध लोह त्चाके रोग, कण्ठरोग , छ्रोग, शूल, ह्लास 
( जीमिचलाना › च्रौर अश्मरी रोर्गोको उन्न करता है । ३५ ॥ 
उपधातु शोधन भरण । , 
पादांश सेधव दत्वा उपधात्‌ न्विभरद येत्‌ । 
दशधा चाम्लरवर्गेण कटाह रोहसम्भवे ॥ ३६ ॥ 
घषयेन्लोहदण्डेन परस्येकश्च युह्कम्‌ \ 


( २४७ ) 


यथा सिन्दूरस्य धातुर्न सभ्य्रनायते ॥ ३७॥ 

भ्रथवा दोषरशासप्ं त्रिद्वक॑वनलारके | 

बिभावयेदुह्ादशषा ततप्तान्पुरतः पचेत्‌ ॥ २८ ॥ 

कपेतखेरविष्ठया वा लिष्टवा तास्तु बिनििपेत्‌ । 

अजापूत्रेऽथ तप्तांस्तान्क्वाये कोलत्थने तथा ॥३९॥ 

मधुनाऽभ्यञ्य तैरेन मह्‌ यित्वा प्थकपृथव्‌ । 

दशांशं रङ्णन्दस्वा पचेष्टुघुपुटे तनः ॥ ४०॥ 

जितनी धातु हयो उसमे चौथ संघानमकं मिलाकर प्रत्येक 
लोहेकी कटढाप्रमे डल उसमे दस्र वार खटाका रस्त डाले 'श्मौर्‌ प्रत्येक 
वार लोके दण्डे एक २ घडी तक घोट, र्‌ फिर. चृहेपर्‌ रख 
कर्‌ उसी प्रकार घाटता रे यहातकं कि धातुका वणं सिन्दूरके स्मान 
हाजाय, तन उत्तम मक्ष जानकर चृह्हंपरस्त उतार, ले ॥३६।२७॥ 
अथवा दूर्षोकी शातिके लिये प्रत्येक धातुको त्र्ुटा ओर वरियाराके 
मैक नारह २ मावना दे, फिर पुटपार्की विधिसे भस्म करले॥३८॥ 
प्रथना धातुक कृतर शनो विलावकी विष्टामे लपेटकर गरमर्‌करफे 
नकरीके मूत्र शौर छुलथीके कत्राथमे बुमावे, फिर शहद शौर तेलमे 
खरल करके दसवा भाग सुहागा मिलाकर लघुपुटमः मस्म करले |¦ 

दत्वा वानि टतरधुपधात्‌न्छुधीः पचेत्‌ । 

द्भावे युख्यधातूनाम्पयेञ्वा उपघ।तवः ॥ ४१ ॥ 

न छ्ैन्ति गुणंस्तेऽपि प्रायः कस्सितशो भिताः । 

कुर्वन्ति दाषान्युक्तास्ते सिन्दूरं यदि भक्षयेत्‌। 


( ५४८ ) 


परशुट वाथ शुद्धं वा विना मत्र गुरूक्तिभिः॥ ४२ ॥ 
चिना तेन भत्रेदगोघ स्वरमङ्गोपृतिस्तथा । 
राचसीमस्तके रूनं दृष्टवा शपो हनूमता ॥ ४३ ॥ 
श्रादिवाराः कल्पेतु करना तस्यच निष्छृतिः। 
तेनैव वानरेन्द्रेण श्र मन्तरं यथेदितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तारसिन्दूरपायेवि सिस्थाने सम्भमोजयेत्‌ । 
सिन्द्रं दरश रैव चालयेति पदं वदेत्‌ ॥ ४५ 
री द पोक्ता खल्भले जी तथा कलुब्ररीति च । 
मन्त्रः जश्ावरपर््राणां श्िखामसिरयं स्मृतः | ४६॥ 
बुद्धिमान्‌ गयको उवित दै किं अरन्त तीतर श्मनि दकर्‌ इन 
उपधातुर्रोका पराक करै, सुर्य धातुके ऋअमावमे उपधातुरखीको 
प्रयोग करे ॥ ४१॥ जो धातु उत्तम प्रकारे शुद्ध नदीं की जाती 
हं वे प्रायः गुणदायक नहीं होती जन्तु दोषी उत्पन्न करती ह । 
जो कीईं सिन्दूरकी चाहे चह शद्ध हो शरोर चाहे श्रशद्ध गुरके 
बताये हए भेत्रके जप कयि विना खतादहै।॥ तौ उसको शीघ्री 
छरभग रोगो जाता दहै तथा मृच्यु त्तकं हाजाती ह एक समयं 
किकी रातत्तीके मस्तकपर सिंदूर लगा देखकर हनूमानने शप दिया 
था॥ ९३ 1 कन्तु श्रादि वाराह कल्प उषी बानप्यज हनुमानने 
इसकी निष्छृति की है जो मेत्र उन्होनि कहा है उसको सुना ॥४४॥ 
तार तिदूर प्रायस्को सिंदूर पदक स्थानम जोडे,धिद्‌रं हलको देव चलाये 
पदक स्थानम जोडे ॥४५।॥ भोर जो [र] शब्द कहा गया है उर 


( २४६ ) 


खलमली जीव कलवली हे कालभेरव | रेसे कहकर देवसाक्ती हो 
( यों तार सिन्दूर पाय खलमन्ली जीव कलब्रली काल भैरव सिन्दूर 
हलको देव चालयेति ) यह म॑त्र सब शावरमेत्रोका शिखामाणि है । 


श्रथ सिन्दूर विधि। , 
गुरुतो देऽवरोषस्यादगृहीखा मन्त्रयुत्तमम्‌ । 


न्ञपित्वा सदन्तु तद्नशिन्तु हीमयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सिन्दूरं तेख्वरकैः पूजयेत्कर बीरकैः । 
दुर्वाभिमनिनङ्कायैस्पायसे्रक्चमोजनम्‌ ॥ ४८॥ 
ततःसिद्धो भवेन्प्॑ः कम्वरासुरभापितः। ` 
अरनेनामन्त्य सिन्दूरं षण्पासंयम्तु मक्षयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
विष्क्तः क्रोधलोमा्यां तष्णापाशात्तयेवच । 
युक्त स्प नियमे इशान्त्यादिभिश्चापिजितेद्धियः॥ ५०॥ 
ब्रह्मचयपरस्यास्य विन्दुरुष्वाम्जायते । 
महारात्र तु ये नग्नो जपेन्पन्त्रपनुत्तमम्‌ ॥ ५१7 
क्रियतेयेन सुषिया जपता मन््रययुत्तपम्‌ । ` 
वानराणां चे सप्तानाम्परसरं विर्काहयम्‌ ॥ ५२ । 
मोाध्येत्मकलं विधवे रणेजयति निशितम्‌ । 
रररे तिलूक॑यावत्तावदीक्षः स एव हि ॥ ५३ 
गुरते श्रथवा 'शिवजक किंसी उपासकसे इस ॒उत्तम॒मंत्रको 
रहएकर एक सहल वार इसका जप करे फिर उत्क दशाशस है" 
करे || ७ ॥ शौर तेलके बडा तथा कनेरके प्रर्लसि सिन्दूरका 
पूजन करै, दूबसे माजेन करे गौर खीरे व्राह्मण को भोजन केरवि । 


( २५०) 


त यह शम्बरासुरका कहा हश्रा मत्र सिद्ध हाता दै इत मत्ते मभि- 
सत्रि करके छः माक्षतक खाय ॥ ४९ ॥ तो वह मनुष्य कामः 
नरोध शरीर तुषाके फन्दते सक्त हकर शम द्म आदि नियमे युक्त ह 
जितेन्द्रिय होजाता हे | ५० ॥ जो ब्रह्मचर्यको धारण करनेवाला 
पुरुष इप सिन्दूरका सेवन कर ती उसका वीयै ऊपरको चढ जाता 
गरभीत्‌ पतित नकष हात्‌ हे थवा जो पुरुष दिवालकी रात नग्न 
देकर इष मेत्रको जपता ह ॥ नौर वह बुद्धिमान्‌ उस मेत्रको जपत 
हए सात बन्दोके मस्तकपर चिन्दूरका तिलक कर देता हे ॥ ५२॥ 
तोर पने मस्तकपर तिलक कराता है वह सम्पूणं जगत्को मोहित 
कर लेता है, निस्वय सम्राममे विजय प्रात करता हे च्मोर जनतक 
मस्तकपर तिलक रहता है तवतक वह सेसासमे प्रमु होकर रहता है. 
| पारद्‌ विधि । 

उन्पत्तविजयाकें वा काञ्चिके सूतधादने । 

हाराद्ेन तस्येन दरदेान्थं रप्र येत्‌ ॥ ५४ ॥ 

नषि रतंदत्वा भागयेत्पत्निनीरलः । 

गाधुमराशौ संस्याप्य पापमेकन्ततः पुन! ॥ ५५ ॥ 

निष्कास्य क्षालयित तु भ्रिफेनेन मह्‌ ये । 

कुर्याच्च पूवं वत्पहचान्न वारेण मह्‌ येत्‌ ॥ ५६ ॥ 

कपरुष्य रसेनापि इृष्णोन्सषरतेन च । 

िगुना गवपाषाणासत्वेनाय विमुयच ॥५०॥ 

षण्मासास्तुनतः स्थाप्य म्ुग्णस्यादरे रषः ।. 

एर्ववर्धेण शुद्धः स्याद्रसराट्चेति निश्ठिचतम्‌ ॥ ५८॥ 


{ ०८४१ ) 


इयते वुर्णसं कारा जीवनाख्या रपेाच्मः । 

एकणुञ्चो द्विगुज्ञा वा द्षव देष्बलाोबलम्‌।। ५९॥ 

दृष्रीषधगुणज्चापि देयश्चाता रसाहमः। 

सेवनार्स्वस्थतानस्यात्तम्न्रक्मापि न जीवयेत्‌*६०॥ 

शिगरफम निकाले इए पारको धतूरेके त्रके, भांगके श्रकै 
काजी अथवा सूत धावन { ८( पारेके धोवन) मे समान माण 
हलाहल विष मिलाकर खरल करे ॥ ५४ ॥ फिर जव पारा श्छ 
तरह घुट जाय तव कमलिनके पत्तोके श्र$की भावना दे तदनन्तर 
उक एक महीने तक्र हके एमं गड दे ॥ एक महीने पीठे उत्त 
को निकालकर निभैल जलते धोकर श्रफीमके साथ खरल करै श्योर 
पर्ववत्‌ एक महीने तक उसको रगेहुके ठेर रक्खा रहने दे, फिर 
सवन्छु जलसे धोकर नोसादरेके साथ खरल केरे ॥ ५६॥ किर 
कमलके रस, कालि धतूरेके रस हीग श्चौर्‌ गन्धकेके सतम खरल 
करके ॥| ५७ ॥ परेके। छः महीनेतकं जिमीकन्दके बीचमे रक्खा 
रहने दे, इस प्रकारसे यह रसराज पारद एक वषेमे निश्चय शुद्ध 
होजाता 2 ॥ ५८ ॥ शुद्ध होनेपर यह चुनकी तरह सफेद दिखाई 
देता है । जीवने आधार रतम श्रष्ठ इस परेको दोषका वलाबल देख 
कर्‌ एक र्तीय। दो रत्तीदे॥ ५६ ॥ तथा इस्त ्रौषधिकोः गुण 
विचारकर न्यूनाधेक मात्रादे, जो इक सेवन करनेसे मनुष्य स्वस्थ 
नह्य तो उसको ब्रह्मा भी नदीं जिला सकता श्रर्थात्‌ वह निश्वय 
मरजाता है ॥ १० ॥ 


(२५२ )} 


शिगरफ विधि । 

चणकाभमानि खण्डानि दरदस्य तु कारयेत्‌ । 

ताप्रजे वायसे पव्रेस्थापयित्या धमेदुटदभर ॥ ६१ \ 

जातायापुष्णतायाश्च तदातस्मिन्वि निरक्षपेत्‌ । 

तत्तुल्यं तु द्रवद्रन्यपेण स्याद्रह्भिवना ॥ ६२ ॥ 

मेपीकौरेण दशवा दशधा क्षीरिनाककैः । 

दीचिव्मेण दशधा विरेक्यकेण पश्चधा ॥। ६२ ॥ 

पञ्चधा दुर्धवर्गेण दताधाम्ङस्य भावनां । 

पश्चशद्धावितेम्रेस्ञ नानारोभविनाशनः ॥ ६४ ॥ 

नेयः श्चुरपददरच्चेवदरदः कथ्यते बुधैः । 

शिगरफके चनेके बधवर छोटे २ टुकडे करे ताने या लोहके 
पात्रमं रखकर श्ग्निपर खु गरम करे 1 ६९ ॥ जब खूव गरम 
होजाय सवं उस्म उसीके समान द्रव द्रन्य डाले, यहं वन्हि मावना 
वर्हलाती' है । ६२ "॥ च्यव द्रव द्रव्य कहते है, पहिले "भेके दृधसे 
टस्तवार्‌ वन्दि मावना दे दशवारं दुधिया वृके, यक्रकी ` भावना दे) 
तदनन्तर दसवार दीपन दर्योकि अकेकी भावना दे, पाचवार विरेचन 
रन्येकि शर्वैवी भ्यना दे ।| पाचनार प्रथम कदे हए दुग्वृ्तोके 
कैकीः भावना दे पौर सबसे पद खटाकके रसकी दस भावना दे, 
इसत प्रकार पचास' भावना देनेसे शुद्ध हरा शिगरफ़ अनेक रोगोका 
नाश करता है (1 ६ ॥ यह शिगरफः नेको हितकारी, ज्ञुधाके 
नढनेवाला ऋरौर मद करनेवाला है रत्नः बुद्धिमानोने कहा है | 


गन्ध शोधन प्रकार । 

गधकरभूमिरुवणं सपपेकश्र चूणयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

श्रनातपेपतरूरत्यतायः पात्रे विनिकिपेत्‌ । 

निष्कास्य तजलरम्पातः सममम्टेन मह्‌ येन्‌ ॥ ६६ ॥ 

पुन्दत्वा जलं स्िप्तवा शतवारं सपादरत । 

जायते गेधकादिग्यः उेतेागंध विव जितः ॥*६७॥ | 

दतधा मावयेत्तं तु कदलीकाण्डजेजलैः ; 

दीपो न जायते व्िस्तत्संये गात्कदाचन ॥ ६८ ॥ 

सुगंधाकरंण भाव्येऽसै नखवारम्भयत्नतः । 

करा वा तस्य गुणन्वक्तभ्छुवि शक्तो टि पानवः॥ ६९ ॥ 

हस्ति कुष्ठादिकारागान्पामादीनं ठु का कथा। 

गन्धक शरोर खारी निमक दोनोंको समान भाग ज्ञेकर मिला- 
कर्‌ पीप्ते ॥ ६५ ॥ श्रोर मसूरके पानी म डालकर छ्काय। मँ रखदे 
रौर प्रातःकाल उस जल को निकालकर खटा के रस्म खरल 
करे ॥ ६६ ॥ फिर मसूर के जल मे ढालकर्‌ छाया मं रदे श्नौर 
प्रातःकाल जल निकालकर खटाई > साथ घेदि, इी प्रकार सौ 
वार्‌ करै, देते करनेसे गन्धक~दिव्य) खेत॒वणे शौर गन्ध रहित 
होजाना है ॥ ६७ || श्रौर किर इतत गन्धक को केलेके रसकी सौ 


भावना ठे तौ वह एसा होजाताहि कि उसके संयोग से च्भ्निमी नही 
जलती ॥ ६८ ॥ चर जीं इस गन्धककां सुगन्धा ( कुलीजन ) के 


वमि 


चछ्केकी बस्ति मत्रिना द ता फर्‌ पुध्वरापर्‌ केन मनुष्य उक्तके गुणा 


( २४४६ ) 


का वशेन कर सकता है ॥ ७९ ॥ यह कोढ श्रादि रोगों कं] दृर 
कर्‌ देता है फिर खुजली चदि कातो कनही स्या ?॥ 
शश्र मारण ) 

यदश््रकं गजपुटे यरनतशच पटीडृतम्‌ ॥ ७० ॥ 

सहस्रा चन्तदास्यातं वयसः स्थापनम्परम्‌ । 

तरिदेषं हर्तंकुष्ट मेहटीहवण कृमीन्‌ ॥ ७२१ ॥ 

जो अभ्रक विधिषूर्वकं गजपुटकी आग म सहस्र वार प्रका 
जाता है वह॒ सहखाक कहाता है श्रौर्‌ श्रायुको वदता हे तेथा 
त्रिदोष, वुष्ठ, प्रमेह, प्लीहा ओर्‌ व्रण के कीरडा का नाश करताःहे॥ 

` हरवाल शोषन मारण । 

हरितालं द्विषा भोक्तम्पत्राख्यम्पिडसंज्तकम्‌ । 

तदभावे तु पत्राल्यंतस्य पत्राशिकारयेत्‌ ॥ ७२ 

यामं यौमे तु तन्म दयेषु नवसु क्रमात्‌ । 

विलतेन वरावबाये चूणताये कुलत्थजे ॥ ७३ ॥ 

काञ्िके कदरीरोये दुग्पे कूष्माण्डज द्रवे । 

श्रजादुरये च तत्तलं सश॒द्धं देषगाजिंतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

श्रशीतिरुपेञिचंच।या ग्राहमभ्पत्रे सुशो धितम्‌ । 

त्रिश्ञस्कण' हण्डिकायां दटा॑यां तन्निवेकयेत्‌ ॥७५॥ 

श्रास्तीय्य्‌ तारपत्राे कष॑दरयमितानि च । 

त्रिश स्कषम्पुनः पत्र स्थापयेत्तालकोपरि ॥ ७६ ॥ 

सम्पूर्य भेरवादोदच दण्डीञचुरल्या निवेशयेत्‌ । 


( २९५ ) 


याम यामं क्रमादगिन नंङुपत्पश्चया यकम्‌ ॥ ७७ 
पश्ये्तदेकचित्तस्तु कुतर धूपोऽ्य गच्छति । 
गज्द्गन्तं पुपपाराक्य मस्पना चावरोधयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
एवं तु पश्चभियामस्तत्तालं तु मतम्भवेत्‌ । 
तत्रोपरिस्थं युक्तया च गृही याद्रविसनिभम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तस्मिन्भाण्डेतुवर्णानि पत्राण्यन्यानि निक्षिपे । 
पटं दद्रालयून्वर्स्व एवश्ाक दिनावधि ॥ ८० ॥ 
तच्तालं जायन दिव्ये सवंरोगनिकृन्तनम्‌ । 
रक्तिकायाः सप्त॒ पात्रा ताजकस्य सुसपितिः ॥८१॥ 
हरताल टो प्रकारका दहतादहैएक तो पत्राख्य [ तवकिया ] 
श्रोर दसरा पिण्डतन्ञक अथात्‌ गोदन्ती | जो गौदन्ती हरताल न 


मिले तो तबाक्रेया हरतालके पत्र अलग म करके | ७२ ॥ उनको 
तिलके तेल, बलाके क्वाथ चूनेकं पानी, कुलथीके क्वाथ, काजी 
केलाके पानी, दृध पेठेके र्तश्रौर बकरी के दूध इनन दर्योमे 
रमसे एक २ पहर तक खरल करै, इस प्रकार करने हरताल 
शुद्ध दाषरदित होजाता दै ॥ ७३ ॥५४।। फिर च्स्सी कषे इमली 
की पत्ती लवि शमर उन्मेस तीस' कष एक दृढ हाडमें निदाकर 
ऊपर दो कषे शुद्ध किया श्रा हरताल रखदे, फिर तीस वषे इमली 
की पत्ती उस हरतालपर निक्धादे ॥( ७५ ॥ ७६ ॥ शरोर भेरव 

श्मादिका प्रजन कर हांडीको चठ्हेपर चयि रौर क्रमसे एक २ पहर 
१ तीस २ कषं दमलीके पत्ते हरताल के उपर नीचे रक्चे 


जाय तो बीस क्षं ब॑ंचते है, इसलिये चालीस २ कष पत्ती अपर 
नीचं र्खे । 


{ २५६ ) 


तक पाच प्रकरारकी अग्नि जलघि || ७७ श्रौर एकाप्राचि्त हकर 
हाडीकी ओर्‌ देखत रै शरोर जिधरसे धुञ्रा निकल उधर ही हंडीका 
मुख राख॑से बन्द करद्‌ ॥ ७८ ॥ इत प्रकार पाच  पदरमं हरताल 
मस्म हो जाता है तदनन्तर पक्चौके ऊपर रक्खी इद्‌ उस सयाकार 
हरतालकी टिकियाको सावधानीस उटाज्ञे ॥ ७९ ॥ फेर उप्त हाड 
मेरे उन पत्तो निकालकर च्मीर नये पत्रे विद्धाकर उत्त हरतालकी 
रखकर पूर्वत्‌ पुचदे, इत प्रकार बारह दिनतक करे ॥ ८० ॥ तव 
वह हरताल दिभ्य शौर सन रोगोका नाश करनेवाला हो जाता है, 
द हरताल भस्मकी एक रत्तीकी मात्रा करे ॥ ८१ ॥ 
हरताल सेवन विधि। 
प्रिये ऽधुनेव वच्येहं तारकम्यासुपानकम्‌ ! 
रितजते त॒ संसिद्धे हरिणा किम्पयेाजनम्‌ ॥ ८२ "' 
सवरक्तवि सरेषु देयपाम्रहरद्रेया । 
्ररपच्वेड नाजिकाभ्यापपस्पार विनाशनम्‌ ॥ 
सथुद्रफर्येगेन जरादरविनाश्चनम्‌ । 
वदाव ररे युक्तम्भगनद्‌रर स्पतम्‌ ॥ ८४ ॥ 


रावण वाला ह प्रिये ! अवमे हरतालका अनुपान कहता टू, 
हरतालके सिद्ध हाजानेपर हरि भगवान क्या प्रयोजन हे ॥८२॥ 


इसे सव प्रकारके रक्तविकार्योम माना हल्दीके साथ सेवन करैया 
थोडा विष चौर जीरा इन दोनोके साथ सेवन करै तौ अपस्मारका 
नाश हा ॥ ८२ ॥ समुद्रफलके साथ सेवन . करनेसे जज्ञादर दूर - 


हाता हे भर्‌ देवदारके केके साथ सेवन करनेसे भगन्दररोग 
दूर्‌ हातादहे)' ८) 


८ २५५ ) 


मनःशिला शोधन । 

पचेलत्यहमजापूत्रे देखायन्ते मनः शिज्ञाम्‌ । 

भावयेत्सप्रधा पित्तेरजायाः सा विद्युद्धयति ॥ <५॥ 

घरतधुक्ता टणं हन्तिमरञ्च त्रिफलायुता । 

वं्ञानुपानाद्धरतेकफञ्चा पिपनःशिला ॥ <६ ॥ 

भेनतिलकों तीन दिनतक बकरीके मत्रे दौलायत्रमे पकवि 
( एक हाडीमें वकरीका मूत्र भरे अर मेनसिलको एक कपडाकी 
पोटलीं बाधे फिर उक्त पोटलीको हाडीके टक्षनपे इप्त प्रकार बधे 
कि पटली मूत्रम भौगती रहे परन्तु हाडीके नीचे ग॒ जल्लवि इस 
क्रियाका नाम दौलायत्र है ) फिर उसे बकरीके पित्तेकी सात भावना 
दे त्तव भेनसिल शद्ध हेता है ॥ ८५ ॥ धृत्तके साथ सेवन करनेसे 
मेनस्तिल व्रणकी दूर्‌ करता दै, त्रिफलाके साथ प्ेवन करने मलको 
दूर करती दै अर वासके श्र्कके साथ सेवन करने कफका 


नाश कती है ॥ ८६ ॥| 
खपेर शोधन प्रकार । 
दोल्लायन्त्रेण सप्ताह मूत्रवे रतम्पचेत्‌। 
तच्छुदधनेत्ररोषाणान्नाशकः तरिफलापुतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
खपसियिके मूत्रवगके साथ दौलयतरमे सात दिन तक पचि 
तौ वह शुद्ध हेजाताहै। इस प्रकार शद्ध कियि इए खपरियाको 
त्रिफलके साथ पेवन कैर तै नेत्रधेगोका नाश करता है ॥ ८७ ॥ 
उपरसशोघन । 
विक्षरे्लवरैभान्याश्रम्ल वस्ततः पचेत्‌ । 


( २५८ ) 


दिनन्तपरसवाः शरद्धा जायन्ते दोपवर्जिताः ॥ <८ ॥ 

रसाभावि प्रद+तव्यारक्तारपरमप्टमे । 

सेविता वहुकालन्ते सर्वतः कुर्वते गुणम्‌ ॥ ८९ ॥ 

पहिले तीनो खार पाचो नमक इनकी भावना देकर फिर 
रम्लवरीके रसस एक दिन देलायैत्रमं पचवि तै सव उपस दद्ध 
रोर दोषरहितत होजति हैँ | ८८ | रसक्र भावम उपरोका 
प्रयोग करना चाहिये, वहतकाल तक सेवन करनेसे ये मी गुणा. 
यक हेते हे ॥ ८€ ॥ 

| वजर शोधन । 

हिंशुसैन्धवसंयुक्ते किपेच्छाये कुरुत्थने । 

तप्ततप्तन्पुनवजम्भरच्छृद्धे त्रिषप्तया ॥ ६० ॥ 

भ्रष्ठ वन्नन्ततो रीन गुणमन्यच्चकौ तितम्‌ । 

सेवितं सवेरोशघ्न' वलपु्टिविवद्धंनम्‌ ॥ ९९॥ 

हीराको तषा तपा कर हीग रौर पानमकं मिज्ञे इए कुलथी 
के कथम दक ्ार बुव तो शुद्ध हजाता दै इसी प्रकार शौर 
रल्नौकी शुद्धि जानो॥ € ०। हरा सत्र रलो उत्तम हेता, रोष सव रत 
हीरासे गुणमि न्यून हेति द दीरा सव रोरगोका नाश करनेवाला तथा 
बल ओर पु्टिको बढानवाला है | €१॥ 

विष शोधन । 
गोपूत्े त्रि दिनं स्थाप्यं विषन्तेन विञ्युद्धयति। 
रक्तसपपतेह्ाक्ते तथा धाग्यश्चवाप्रसि ¦, ९२॥ 


(२५& ) 


येगुणा गरङे भोक्ताप्तेचयुहीनावि शोधनात्‌ । 

तस्माहिषम्परयागेषु शोधयिखा प्रयोजयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

विषको तीन दिनतक गौमूत्रमे भिगैवे फिर लाल सरसोकि तैल 
स भिग इए कपडे तीन दिनतक सक्छ तो विष इद्ध होजाता है 
॥ ९२ ॥ जो गुण विष्के क है, वे शोधनते दीन होजाते है, 
इसलिये विषको शुद्ध करके प्रयोग करे ॥ ९३ ॥ 

उपविष शाघन । 

पञ्चगव्येषु शुद्धानि देयान्युपविषांति च । 

विषाभावे पयाज्यानि पिषकार्यकराणि च॥ <४॥ 

सथ उपविरषोकों पञ्चगन्य ( गायका दूध, दही, घी, मूत्त, 
मोर्‌ गोवर्‌ ) मे शद्ध करके विर्षोके स्थाने प्रयोग करै तौ वे निष 
के समान दी गुणखदायक हेति हँ ॥ ९४ ॥ 

जमालगोटा के शुद्ध करने की विधि। 

न पिं दिषमित्याहुजपालो विषञुच्यते । 

शोधितोऽय विरेकेषु चमत्ृतिकरः परः ॥ €५ ॥ 

पञ्चगव्येषु सशोध्य दृरोङ्कर्यास्च वस्करम्‌ । 

ततीऽम्ट््वमे दशधा क्षारे त्रिधा पुनेः। ९६ ॥ 

कन्याद्रेचाम्र मस्म जल्ते चेवं तिलाधयेत्‌ । 

एवे शुद्धस्तु जेपालो वान्िदाहविवर्जितः ॥ ९७ ॥ 

, विषको विष नहीं कहना चादिषे करयाकि अक्ुद्ध जमालगोटा ही 

विष हता है सीर शोधन किया इमा यही जमालगोटा विरेवन 
कामे अति चमक्तार्‌ दिखलाता है, ।[६५॥ जमागोटाको पैचगव्य 


{ २६० ) 


मं शद्ध करके उप्का दलका दुर काद, फिर उपे श्म्लवग्क रसम 
दसवार, च्रवगेमे तीना ॥ ९६ ॥ तथा खारपषठिके चौर इमली 
की राखके जलमे एक २ वार शुद्ध करै इस प्रकार शद्ध किया हुमा 
जमालगोटा वमन श्रौर्‌ दह रदित दोजाता है ॥ ६७ ॥ 
रावण का वचन । 

मन्दोदरि तवाख्यातं यन्मया शिवतः श्रुतम्‌ । 

एतज्ज्ञात्वा वर्लभया खया यत्नो विधीयताम्‌ ॥९८॥ 

एवमुक्त्वा तु मेषल्यरहस्यं स॒ दशागनः । 

सायं सन्ध्याविर्धिं कततयुत्थितो मन्दिरं ययौ ॥६९॥ 

सथोग्यन्निजगेदस्य सुखकार्थं कुर भिये । 

अहं सन्ध्याविधानाधन्त्वथ यामि नदीतटम्‌ ॥१००॥ 

रावण बोला दे मन्दोदरि { जो कुद भने शिवर्जसे सुना था 
सो सन तहरे रागे वन किया, हे प्रिये | तुम इसको समकर 
यल करो ॥ €८ ॥ इतत प्रकार ौषधि्ोके रहस्यको ककः रावण 
पथ्या करनेके क्लिय महल गया ॥९९॥ मौर मन्दोदरिसे बोला डे 
प्रिये { अपने योग्य घरके काम करौ, मे सन्या करने नदीके किनारे 
जाताद्‌ ॥ ९०॥ 

इतिश्री रावणपिरचतेऽफेपरकाशे मथुरानिवासि 

₹-एलख्कृत भाषाभिभूपितं दश्च शतक 
समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ समाप्ताये ग्रन्थः ॥ 





